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निवेदन 


आत्म-विकास का विपय उसके नाम से ही स्पष्ट है। इस ग्रन्थ में मनों विज्ञान, 
स्वास्थ्य-विज्ञान, आकृति-विज्ञान, व्यवहा र-विज्ञान और श्रर्थ-विन्नान आदि मानव- 
विज्ञान सम्बन्धी विपयों की अ्रधिक से श्रधिक उपयोगी, प्रामाणिक एवं सारगर्भित 
सामग्री कम से कम शब्दों में श्रौर तर्कसम्मत सरल भाषा में प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न किया गया है। पाठकों को इसमें वे सभी वातें संक्षेप में मिलेंगी जिनका 
जानना एक सामाजिक प्राणी के लिए झ्रावश्यक है । इसमें कोरे सिद्धान्तों की चर्चा 
नहीं, व्यावहारिक जीवन का संकेतात्मक वृत्तान्त मिलेगा; प्राचीन और आधुनिक 
जीवन-विज्ञान का सुन्दर सम्मिश्रण मिलेगा । एक प्रकार से यह जीवन विपयक एक 
छोटा-सा विश्व-कोप है। में अधिका रपूर्वक यह्‌ कह सकता हूं कि मेंने इस मौलिक 
ग्रन्थ को सेकड़ों भ्रन्थों के शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक बुद्धि एवं झ्राधु- 
निक दृष्टिकोण से लिखा है। इसके द्वारा पाठकों का यदि कुछ्ध भी चुद्धि-वर्धन या 


. मनोरंजन हुआ तो में अपने परिश्रम को सार्थक मानूंगा। 


इस भ्रन्थ को लिखने की प्रेरणा मुझे मेरे मित्र और हिन्दी के सुलेखक, पत्र- 
कार एवं पण्डित ठाकुर राजवहादुरसिह से मिली थी | इस विपय में मेरी जितनी 
जानकारी थी, उसको लिपिवद्ध करने का कष्ट मेंने उनके आग्रह से ही उठाया है। 
उनके प्रति मुझे उतना ही कतज्न होना चाहिए, जितना कोई उद्योगी किसी उद्यो- 
जक के प्रति होता है । प्रकाशक के प्रति भी में विशेष रूप से कृतज्ञ हुं क्योंकि उन्होंने 
मेरी इच्छा का सम्मान करके 'आरात्म-विकास' को सुन्दर रूप में प्रकाशित करके यथा- 
शीघ्र जनता के हाथों में पहुंचाने का शुद्ध प्रयास किया है। अन्त में में उन ग्रंथ-लेखकों 
के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिनके उद्धृत वावयों से मेरे ग्रन्थ का 
गौरव वढ़ा है। यथास्थान उन म्रस्थों या ग्रन्थकारों का नामोल्लेख कर दिया 


ह गया है। है 28 । 
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शीघ्र प्रकाशन के लिए मेरी व्यग्रता के कारण, इस पुस्तक में यत्र-तत्र कुछ 
त्रुटियां रह गई हैं । विधाता की सृष्टि भी दोपपूर्ण होती है; अतः मानव-कृति का 
सदोप होना कोई आइचर्य की वात नहीं है। 
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१ जत्म-विकास 


आत्म-विकास एक प्राकृतिक धर्म है क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही 
हृत्वाकाक्षी जीव होता है । वह अपनी स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं 
रहता, दूसरों से स्पर्द्धा करता है | संसार के संघर्षमय, प्रतियोगितामय 
जीवन में मनृष्य विना आत्मोत्थान किए, विना अपना एक निश्चित 
स्थान बनाए खड़ा नहीं रह सकता । सभी महत्त्वानुरागी हैं; सभी को 
जीविका, प्रतिष्ठा और सुख-प्राप्ति की चिन्ता रहती है, इसलिए सभी 
उनके लिए प्रयत्नशील रहते हैँ । ऐसी स्थिति में सबलता प्राप्त किए 
बिना जीवन में सफलता प्राप्त करना कठिन हैं। जगत्‌ का यह प्राक्ृ- 
तिक नियम है कि अचर वस्तुएं सचर प्राणियों द्वारा भोग्य होती हैं और 
प्राणियों में कायर प्राणी वीरों के अन्न (खाद्य ) होते हैँ | आत्म-विकास 
करना एक राष्ट्रीय धर्म भी है क्योंकि, महात्मा गांधी के छाब्दों में, ' 
यदि प्रत्येक व्यक्ति आत्मोद्धार कर ले तो सारे देश का उद्धार हो सकता 
है । नैतिक, भौतिक, व्यक्तिगत, सामाजिक--सभी दृष्टियों से आत्म- 
विकास करना मनुष्य का परम कतंव्य है 
प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना पूर्वज होता है । मनुष्य वाहरी साधनों 
की सहायता से नहीं, मुख्यतः आत्म-शक्ति द्वारा ही आत्म-विकास करता 
हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना विधाता स्वयं होता है। दूसरे शब्दों में, 
ईदवर हमको जैसा बना देता है, हम बसे ही नहीं बने रहते | हम वही 
हैं, जो हम अपने साधनों से अपने को बनाते हैँ । समाज हमारे ईश्वर- 
निर्मित रूप को उतना मान नहीं देता, जितना स्वनिर्मित रूप को। 
सभी हिज हें--एक रूप में वे मनुष्य होकर जन्म लेते हैं, दूसरे रूप में 
वें नर-देव, नर-पिशाच, तर-पशु या गर्दभ कहे एवं माने जाते हैं। 


श्३ े आत्म-विकास 


इससे स्पष्ट है कि मनुष्य अपने को जैसा बनाता है, उसीके अनूसार 
उसकी गणना होती है । मनुष्याकार का विशेष सम्मान नहीं होता, 
बल्कि गुण-कर्म के आधार पर मानवता, दानवता या पशुता की पह- 
चान होती है । आत्मा के पुनर्जे नम में विश्वास करने से भी इस सत्य को 
मानना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना पूर्वज होता हैं और अपने 
कर्म के अनुसार फल पाता हें--विकास या विनाश को प्राप्त होता है : 
'कर्मायत्तं फल॑ पुंसां बुद्धि: कर्मानुसारिणी ।! 


महजनो येन गतः स पंथा 


आत्मोन्‍नति कंसे की जाती हैं, या की जा सकती है--इसपर 
विचार करना चाहिए । जीवन का क्षेत्र बहुत व्यापक है; अनेक दिशाओं 
में लोग अनेक उपायों एवं साधनों से आगे बढ़ते हुए देखे जाते हैं । 
प्रतिभाशाली व्यक्ति अवसर के अनुकूल साधनों का निर्माण करते हैं। 
विलक्षण प्रतिभा वाले प्रायः अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं, दूसरों के 
भार्ग पर नहीं चलते । कहा भी है कि 'छीक छांडि तीनों चले सायर, 
सिंह, सपूत' (कवीर ) । ऐसी दशा में किसी एक मार्ग को ओर संकेत 
करके यह नहीं कहा जा सकता कि यही सफलता का मार्ग है | केवल 
कुछ ऐसे मूल गुणों की ओर संकेत किया जा सकता है जो सफछ 
व्यक्तियों के मूंल चरित्र में मिलते हैं । उनके आधार पर मनुष्य स्वयं 
साधना करके अपने जीवन-मार्ग को बना सकता हैं या ढूंढ सकता है । 
उचित रीति यही है. कि जब तक अपने परों में वछ और अपनी वृद्धि 
में स्वतंत्र विचार करने की शक्ति न आ जाए तब तक महत्त्वाकांक्षी 
व्यविति महापरुपों के कार्य को ही अपना मार्ग माने । जीवन के भिन्न- 
भिन्न क्षेत्रों में जीवन का विकास कंसे किया जाता है, इसको हम 
सत्पुरुषों द्वारा प्रयुक्त सिद्धान्तों के आधार पर संक्षेप में लिखेंगे। 
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शात्म-शक्ति का विकास 

श्रात्म-विश्वास 

आत्म-शक्ति की दृढ़ता एवं सवलता सब जगह सफलता देती है । 
इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है । आत्म- 
विश्वास के विना मनुष्य में स्वावलम्बन की प्रवृत्ति ही नहीं उठती और 
स्वावलम्बन के बिना वह अपने को उठाने में असमर्थ होता है । महत्त्वा- 
कांक्षी व्यक्ति को आत्म-सत्ता में सर्वाधिक विश्वास करना चाहिए। 
उसमें यह विश्वास होना चाहिए कि उसका जीवन निरर्थक नहीं हैं; 
उसमें कुछ विशेष शक्तियां हें तभी ईश्वर ने उसको मानव-शरीर दिया 
हैं, वह तुच्छ होता तो मनुष्य का शरीर न पाकर खटमल या भींगुर 
का शरीर पाता । यदि आंख से देखने पर अपना शरीर मनुष्य जैसा 
दिखलाई पड़ता हे तो निश्चित रूप से विश्वास कर लेना चाहिए कि 
हम भी वही हो सकते हैं जो कि कोई अन्य मनृष्य-शरीरधारी हो चुका 
हैं और उसके साथ ही अपनी क्षण-भंगुरता पर नहीं, वल्कि अपनी 
ईशता पर विश्वास करना चाहिए। यह विश्वास आत्म-स्फृत्ति देता हें, 
मनुष्य के सोए हुए बल को जगाता हे । 

सुप्रसिद्ध रूपी लेखक गोर्की ने एक वार अपने देश के किसानों के 
सामने भाषण देते हुए कहा था कि याद रखो कि तुम पृथ्वी के सबसे 
आवश्यक प्राणी हो।' कोई कारण नहीं कि कोई व्यक्ति अपने को 
अनावश्यक समभो। जब तक वह स्वयं अपने को आवश्यक न मानेगा, 
तब तक दूसरे उसको कैसे आवश्यक मानेंगे। अतएवं, अपने साथ 
विश्वासघात न करना चाहिए; अपनी मनुष्यता को पहचावना चाहिए। 
महाकवि शेक्सपियर ने लिखा है कि सबसे वड़ी वात यह है कि अपने 
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साथ सच्चे बनो! | अपने साथ सच्चे बनने का सर्वोत्तम उपाय यह है 
कि मनुष्य अपने को धोखे में न रखे, अपने मनृष्यत्व और मनुष्य-सुलभ 
वगक्तियों में विश्वास रखे; इस वात पर विश्वास करे कि वह शव की 
तरह इस भव-सागर में वहने के लिए नहीं फेंका गया है; वह जीवित 
प्राणी हूं। अतएव सजीव एवं शक्तिमान्‌ बनकर इस भवसागर को 
तेरकर पार करना उसका धर्म हैं। 
श्रात्म-ज्ञान. ह 

. दूसरी प्रधान आवश्यकता है आत्म-ज्ञान की । आत्म-ज्ञान का अर्थ 
है--अपने को पूर्ण रूप से पहचानना, अपने वंछावल को जानता, अपनी 
साधक और बाधक चित्त-वृत्तियों को समभना। अपनी इच्छाओं, 
कल्पनाओं और विचारधाराओं एवं शरीर-सामथ्य को तोलना ही 
आत्म-ज्ञान हैं । प्राचीन नीतिकार अप्पय दीक्षित ने लिखा हूँ कि नीति- 
शास्त्र के पंडित, ज्योतिषी, चतुर्वेदी, ज्ञास्त्री और ब्रह्मज्ञानी बहुत 
मिलते हैं, परन्तु अपने अज्ञान को समभने वाले विरले ही मिलते हैं : 


नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा श्रपि भवन्ति श्ास्त्रज्ञा:। 
ब्रह्मता श्रपि लध्या: स्वज्ञानज्ञानिनों विरलाः॥ 


अपने अज्ञान, अपनी अपूर्णता और असमर्थता को समककर ही 
अपने को संस्कारित, ज्ञान-गृुण से समरद्धित तथा आत्म-शवित से समृद्ध 
बनाया जा सकता हूँ । 
प्रात्म-शुद्धि 

आत्म-ज्ञानी वही हो सकता है जो सचाई के साथ स्वयं आत्म- 
स्वरूप को देखे। शरीर-शास्त्री डाक्टर आत्म-ज्ञानी नहीं माना जाएगा । 
कोई भी व्यक्ति जो अपनी समर्थता और विवशता का विवेचन कर 
सके, आत्म-ज्ञानी हो सकता है। आत्म-ज्ञान के वाद आत्म-शुद्धि की - 
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प्रम आवश्यकता होती है; क्योंकि आत्मा की दैवी सम्पत्तियों को 
अनेक आसुरी सम्पत्तियां या प्रवृत्तियां उसी प्रकार घेरे रहती हें जैसे 
प्राचीन ऋषि-मुनियों को दिन में भी निश्ञाचर घेरे रहते थे । अपनी 
मतोव्प्राधियों से मुक्त होकर ही मनुष्य स्वस्थचित्त होकर आत्म-विकास 
कर सकता है | अतएव आत्म-शुद्धि नितान्‍्त आवश्यक है । यह आत्म- 
शुद्धि रेंडी का तेल पीने से नहीं, वल्कि मन के मिथ्या विकारों को भगाने 
से होती है । 

मानसिक व्याधियों की सेना बहुत बड़ी है । उनमें से अधिकांश 
भय से उत्पन्न होकर स्वयं भयोत्पादक हो जाती हँ--जैसे किसी मां की 
लड़की कुछ दिलों में स्वयं मां वन जाती है । मानसिक भीरुता जीवन 
की प्रगति रोक देती है; इसलिए उसके विषय में कुछ जान लेना 
आवद्यक हूँ | भय मुख्यतः इन कारणों से उत्पन्न होता है : 

अज्ञान--किसी विषय को जब मनुष्य नहीं समझता तो उससे 
डरता हैं। अंधेरी कोठरी में जाने से पहले जिस प्रकार भय लगता हैं, 
वैसे ही किसी काम में अनभिज्ञ होने पर उसको करने में डर लगता 
है । प्रकाश से भय स्वभावत्त: नष्ट हो जाता हे--वह चाहे सूर्य-प्रकाश 
हो या आत्म-प्रकाश अथवा ज्ञान-प्रकाग । 

संशय--किसी वात को न समभने से जो संदेह उत्पन्त होता है 
अथवा समभकने पर भी स्वभाववश जो विचिकित्सा की भावना होती है 
उससे भय तत्काल उत्पन्न होता है। मन में शंका होने पर छोटी वस्तु 
भी बड़ी छगती है, भाड़ी में भी भूत दिखलाई पड़ता है। संदेह से 
अ्रम और भ्रम से निराशा उत्पन्न होती है । 

उदासीवता--वीरसता या उदासीनता से जीवन-रथ के दो मुख्य 
घोड़े---आशा और उत्साह--मर जाते हैं और मनुष्य को संसार अंध- 
कारमय, मायामय और भयदायक लगता हुँ। विरक्ति से निर्भीकता 
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की नहीं वल्करि निराशा और भय की सुष्टि होती है । 

अनिश्चितता--मन की अस्थिरता या अनिश्चितता अथवा उच्छ - 
खलता से जो व्यग्रता उत्पन्न होती है, वह भी अन्ततः भय का कारण 
होंती है । मनुष्य जब दृढ़मति होकर सप्रयोजन एक निश्चित दिश्ञा की 
ओर नियम से चछता हूँ तो संकटपूर्ण परिस्थिति में भय उसको नहीं 
लगता । 

अनेतिकता--यह भय की बड़ी मां है। चरित्र की निर्वलता से 
मनुष्य पद-पद पर डरता हैं । शारीरिक अपराध से ही नहीं, मानसिक 
अपराध से भी उसके भय का बीजारोपण होता है । काम, क्रोध, लो भ, 
मोह, दम्भ, स्वार्थ, घृणा, प्रतिकार-भावना और अनुचित पक्षपात से 
भीतर-भीतर आत्मा कांपती है | मिथ्या भाषण, मिथ्या व्यवहार अथवा 
मिथ्या विश्वास या अन्धविश्वास से तो भय अवश्य ही बढ़ता है। हिसा 
या करता से भय का भयानक संचार होता हैँ । फ्रांस के एक महा- 
मान्य ग्रंथकार ने लिखा है कि अत्याचार और भय परस्पर हाथ 
मिलाते हैं, एक-दूसरे के सखा होते हैं ।' भयभीत दक्ञा में मनुष्य करता 
, करता हैं और कूरता करने के वाद उसको भय लगता हे । मनुष्य 
अनैतिक आचरण से भयभीत होता है और भयभीत होने पर अने तिक 
आचरण करता हूं । नैतिक पक्ष प्रवल होने पर एक व्यक्ति में भी दस 
हज़ार व्यक्तियों का मनोवल आ जाता है । 

अशक्तवा--भय और अशक्तता भी एक-दूसरे के वाप-बेटे हें। 
किसी भी प्रकार की निर्वलतता में प्रतिपक्षी की चिन्ता होती है। स्वास्थ्य 
के निर्बेछ होने पर रोग का, मन के निव॑ल होने पर परिस्थितियों का, 
और व्यक्तित्व के निर्वे होने पर शत्रु का भय मन में बाता हे । इसी 
प्रकार भयत्रस्त रहने पर सभी वातों में अशक्तता आ जाती हे । 
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घवराहट और रोगजन्य अशक्तता--दोनों से नाड़ी की गति बढ़ती है, 
हृदय धड़कता है । इसीसे समझना चाहिए कि भय और अशक्‍्तता का 
प्रभाव एक-सा होता है । जब मनुष्य अपने को अशकक्‍्त पाता है, तभी 
वह वेदना या वेदता की कल्पना से भयाक्रान्त होता है। छोटे बच्चे 
अशकक्‍त होते हैं तभी तो वे वात-बात में डरकर चिल्लाते हैं। अशक्‍्त होने 
पर दूसरों से ही नहीं, अपने से भी डर लगता हे । क्षीणकाय व्यक्ति 
सदेव डरता हैँ कि कहीं उसके हृदय की गति न रुक जाए। शरीर 
और मन से दुर्बंल बच्चे कभी-कभी अपने चिल्लाने की आवाज़ में 
चौंकते हैं । 

अयोग्यता--अयोग्यता के कारण मनुष्य को यह भय सदा बना 
रहता है कि कहीं कोई भूल न हो जाए और उस भय से प्राय: भूल हो 
ही जाती हैँ क्योंकि मन में भय रहने से रही-सही योग्यता भी स्फुटित 
नहीं होने पाती, मनुष्य की बोली तक बन्द हो जाती हैँ; वह हकक्‍का- 
बकक्‍का हो जाता है । 

अकमंए्यता--हाथ पर हाथ रखकर बैठने से भय मुंह खोलकर 
सामने खड़ा हो जाता है । आलस्य से पुरुषार्थ क्षीण हो जाता है भौर 
भयंकर परिस्थितियां मनष्य को दवा लेती हैं। उसको चारों ओर भय 
के भत ही दिखलाई पड़ते हँँ। काम के साथ भय निश्चित रूप से 
समाप्त हो जाता है । जब मनुष्य एक दिशा में चल पड़ता हैँ तो भय 
उसके पैरों के नीचे आ जाता है । यद्ध-स्थलों में यह देखा गया हू कि 
यद्धारम्भ के पूर्व बहुत-से सिपाही भावी संहार की कल्पना से भयभीत 
रहते हैं परन्तु युद्ध के प्रारम्भ होने पर भीत सैनिक भी गोलियों की 
बौछार में निर्भभ होकर दौड़ता हैं। इसका कारण केंवल यह हूँ कि 
कर्मथित होने पर भय समाप्त हो जाता है; तब मनुष्य अपनी मृत्यु , 
से भी नहीं डरता । शारीरिक श्रम से मन का भय निश्चय ही भागता 
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है। आलस्य में कल्पनाजन्य भय से अपनी निस्सहायावस्था का जो 
अनुभव होता हे वह महा-आत्मनाजी होता हैं। शारीरिक एवं मान- 
- सिक शिथिलता के कारण ही प्राय: जीवन में असफलता होती है। 

दीनता--चाहे परिवार की दीनता हो या स्वभाव की अथवा 
साहस-उत्साह की या धन की, वह भय उपजाती हैं। आथिक दीनता 
से असमथंता ज्ञात होती हैं.। पारिवारिक दीनता से मनुष्य अपने को 
हीन मानकर दूसरों से डरता हैं । स्वभाव की दीनता से स्वामी होने 
पर भी मनुष्य अपने सेवकों तक से डरता है । दीन व्यक्ति सदेव हीन- 
चित्त एवं आकुल-व्याकुल रहता है । 

परवशता--परवद्यता में सर्वत्र भय ही भय का सामना करना 
पड़ता हैं । परवशता हम उस परिस्थिति को कहते हैँ, जिसमें मनुष्य 
अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को खो देता हैं। उस दशा में वह स्वावलम्बी 
न होकर पूर्णरूपेण परावलम्बी बन जाता हैँ । पूर्ण आत्म-विश्वास के 
साथ स्वतंत्र व्यक्तित्व वना लेने पर मनुष्य निर्भय हो जाता है। अपने 
को किसीके आश्रित कर देने पर अथवा भीड़ का एक अंग बना देने 
पर आत्म-शक्ति क्षीण हो जाती है। भीड़ में अन्धविश्वास और उसके 
कारण भय के भाव उठते हैं। भीड़ में मिले रहने पर यदि किसी ओर 
भय का संचार हुआ तो भगदड़ मच जाती है, लोगों में परिस्थिति को 
समभने या उसका सामना करने की योग्यता नहीं रह जाती । भीड़ 
में भेड़ बनने की प्रवृत्ति उठती है। अकेले रहने पर घैर्य सव॒ल होता 
है । कोई कुत्ता भी अकेले रहने पर जब विषम परिस्थिति में पड़ता 
है तो तनकर मुकाबला करता हैँ । नेपोलियन का कहना था कि जो 
अकेले चलते हें वे तेज़ी से बढ़ते हैं।' और यही निर्भीक हिटलर का 
भी मत था कि साहसी व्यक्ति यदि अकेला रहे तो महासाहसी बन 
7 नफछ फर्म रंपा 596९6 जञ0 छठ 076, 
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जाता है ।? इसका तात्पर्य यह है कि स्वतंत्र अधिकारी वनने से भय 
का निवारण होता है । 

अपतहनशील्रता--असहनज्ीलता से भय खड़ा होता हैं। असहन- 
शील होने पर मन्‌ष्य स्वभाववश छोटी-छोटी वातों को भी भयंकर 
समभता है, क्रोध करता है और अन्त में विपाद, पश्चात्ताप तथा छोक- 
भय से पीड़ित होता है । भावोन्माद से असहनशीलछता तीज्र होती हैं 
ओर भावोन्माद या भावुकता से भय की भावना भी तीव्र होती है। 

व्यत्तन--प्रत्येक व्यससल भयकारी होता है; क्‍योंकि वच्धन ग्रस्त 
प्राणी भयभीत रहता ही है । किसी सुख से परिचित होने पर उससे 
आसक्ति होती हैं और परिणामत: दुःख से हेप तथा भावी कष्ट की 
कल्पना से भय उत्पन्न होता है | व्यसनी या विलासी व्यक्ति भय से 
निर्मुक्त होता हुआ नहीं देखा जाता । 

श्रद्धा-विश्वास की कमी--श्रद्धा और विश्वास की कमी से आत्म- 
असमर्थता का अनु भव होता हूँ और यह भय लगा रहता है कि सारा 
संसार हमारे ही ऊपर आक्रमण करने को तैयार हैँ । सुप्रसिद्ध जाजे 
इलियट ने लिखा है कि अविश्वास से वढ़कर एकाकीपन और कौन 
होगा, अर्थात्‌ उससे अपनी निस्‍्सहायावस्था की कल्पना उठती है ।'* 
गांधी जी ने भी कहा है कि विश्वास करना एक धर्म है; अविश्वास 
करना दुबंखता है। और हम जानते हैं कि गांधी जी अपने झत्रु पर 
भी विश्वास करके सदेव भय-निर्मृक्त रहते थे। अविश्वास से दुराज्षा 
ही जन्मती है और दुराशा के गर्भ से भय नामक आत्मज पेंदा होता हैं! 

भय को आधार मानकर हमने अनेक मनोव्याधियों का निर्देश 
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ऊपर कर दिया हे। संक्षेप में यही जानना चाहिए कि जब तक 
मस्तिष्क शुद्ध एवं सुव्यवस्थित नहीं. होता तब तक मनृष्य विवेक- 
पूर्वक अपने कतंव्य का निश्चय नहीं करं सकता। स्वाभाविक भीझरुता, 
निराशा, अस्थिरता, उद्विग्तता अथवा अनभिजन्ञता या अनू भवहीनता 
के कारण जब मन अस्तव्यस्त रहता है, तो सारा जीवन अस्तव्यस्त हो 
जाता है । उस अवस्था में मन में दृन्द्र या द्विविधात्मक भाव उठते हें 
और मनुष्य किकतंव्यविमूढ़ हो जाता है । किकंतैव्यविमृढ़ होने पर 
भयंक्रर परिस्थितियां उठ खड़ी.होती-हैँ। जीवन के वहुत-से काम चित्त 
की अस्तव्यस्तता और भय के कारण विगड़ते हैं। हिटलर इस मनो- 
वैज्ञानिक रहस्य को जानता था। सन्‌ १६३३ में राज्य का प्रधान 
होने पर उसने कहा था : हम झत्रु को बाहरी साधनों से नहीं, वल्कि 
उसीके द्वारा जीतेंगे; भीतर ही भीतर. हम उनको नष्ट करके उसपर 
विजय प्राप्त करेंगे। यही हमारी योजना हैँ । घवराहट, परस्पर- 
विरोधी विचारों का संघर्ष, अनिद्चिततता, भयंकर त्रास की भावता-- 
यही हमारे हथियार होंगे. ? 

और हम जानते हैं कि हिटलर ने कई अवसरों पर ब॒त्रु-जनता 
के चित्त को डांवाडोल एवं भय-संत्रस्त वनाकर उसको नष्ट कर दिया 
था। किसी पुराण में भी इस सम्बन्ध में एक कथा है । एक बार 
यमराज ने दूतों को बुलाकर कहा कि मुझे ४०० मृत प्राणियों की 
आवश्यकता है, जाकर लाओ । दूत ४०० मनुष्यों को मारने के लिए 
व्याधियों आदि के संहारक अस्त्र-शस्त्र लेकर संसार में पहुंचे । चार 
सौ के स्थान पर वे आठ सौ मृत प्राणी छेकर यमराज के सम्मुख 
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पहुंचे तो यमराज ने विगड़कर अनावश्यक व्यक्तियों को लाने का 
कारण पूछा दूतों ने कहा कि हम क्‍या करें; हम तो चार सौ व्यक्तियों 
को मार रहे थे, चलते समय ज्ञात हुआ कि उस हत्याकांड से भयभीत 
होकर चार सौ व्यक्ति अपने आप मर गए हैं। अत: उनके प्राणों को 
भी लाना पदड्ा। 

इस कथा के मर्म को समक्तिए। वह यह हैँ कि अधिकांश लोग 
विना मारे मरते हें । उनके मन में भय का भूत समाया रहता है । 
वह भूत मस्तिष्क की अशुद्धता से आता हूँ क्योंकि भूतवादियों के मृत 
भी गन्दी जगहों में, खंडहरों और इ्मशानों ही में रहते हुए सुने जाते 
हें-देव-मंदिरों और सज्जनों के घर में नहीं | भय से जब अपना ही 
पेर लड़खड़ाने लगता हूँ तो मनुष्य जीवन-संग्राम में खड़ा नहीं रह 
सकता | 

अतएव आत्मोत्यथान करने के लिए मन को दांकारहित, स्वच्छ 
बनाना चाहिए; उसके कुसंस्कारों को मिटाना चाहिए। उनके मिटाने 
पर ही निर्मुक्त आत्मा उसी प्रकार चैतन्य होगी जेसे किसीकी स्वतंत्र 
मातृभूमि | यह स्मरण रखना चाहिए कि आत्म-शुद्धि एक दिन में 
या एक बार में नहीं होती । इसके लिए दैनिक अभ्यास करना पड़ता 
है कि मस्तिष्क में मेल न बैठे | कर्तेग्य करते समय जहां मन भयभीत 
हो वहां समझना चाहिए कि मस्तिष्क विकारग्रस्त है । जहां कतेव्य 
करने की प्रेरणा या किसी काम को ठीक समभते हुए भी उसको करने 
का साहस न पैदा हो वहां मानना चाहिए कि मन में कायरता है, भय 
है, कापुरुषता हूँ । 
आत्म-संयम 

आत्म-शुद्धि का कार्य तभी चल सकता हैँ जब साथ-साथ आत्म- 
संयम का कार्यक्रम भी चलता रहे । मस्तिष्क तो विचारों का भूखा 
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रहता है। यदि कोई चाहता है कि दुविचारों से पोषित न हो तो उसके 
स्थान पर सद्विचारों का प्रवन्ध करना पड़ेगा । सद्विचारों का 
अर्थ है, अपनी मूल प्रवृत्तियों को जगाना और सुव्यवस्थित करना । 
मूल प्रवृत्तियों में सत्य, अहिसा मुख्य हें । सत्य से अधिक शुद्ध और 
सरल वस्तु कोई अन्य नहीं हो सकती । सत्य और अहिसा के आधार 
पर ही प्रकृति का कार्य चलता है, अतएव प्रक्ृति के प्रधान प्रतीक-- 
प्रानव के यही मूलधर्म हें। क्ररता और घूर्तता आदि पशु-धर्म हैं। प्रत्यक्ष 
जगत्‌ में हम देखते हें कि सत्य की अन्त में विजय होती है । धन और 
मान आदि न्याय से अर्जित होने पर ही सुरक्षित एवं चिरस्थायी रहते 
हैं। अन्यायी अन्त में हारते हैं । पत>जलि ने सत्य लिखा है कि सत्य प्रति- 
ष्ठित होने से क्रियाफल स्वाधीन हो जाता है : सत्यप्रतिष्ठायां क्रिया- 
फछाश्रयत्वम्‌ । सत्य ही से परम मानव-घर्म अहिसा भी सिद्ध होता 
है । व्यास के मत से : 'अहिसा परमो धर्म: स॒ च सत्ये प्रतिष्ठित: ।” अहिसा 
का अर्थ हैं सहृदयता। उसको जीव-रक्षा के अर्थ में ही न लेना 
चाहिए। स्वभाव एवं चरित्र की सरलता एवं उदारता से सत्य- 
अहिसा की विज्ञापना होती है। इन गुणों से पारस्परिक विश्वास बढ़ता 
हैं और यह स्मरण रखना चाहिए कि विश्वास ही लोक-जीवन का 
धारक है । संसार के सूत्र में वंधकर आगे बढ़ने के लिए विश्वासपात्र 
बनना परमावश्यक है । 
इनके अतिरिक्त अन्य प्रमुख आत्म-विकास के भाव हं--आशझा, 
उत्साह, साहस और धेर्य । आशा मानव-आत्मा का एक विद्येप गूण 
है क्योंकि हम देखते हें कि जब तक दारीर में प्राण रहता हैँ, तब तक 
आज्ञा उसके साथ वंधी रहती है। अतएवं उसको दवाना न चाहिए 
और उसको अंवकारमय न बनाना चाहिए। उज्ज्वल भविष्य की 
आशा रखने से आत्म-स्कूरति चिर जागरित रहती हूँ । उत्साह से वढ़कर 
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संसार में कोई वल नहीं है, ऐसा व्यास ने कहा है : 'नास्त्युत्साहात्‌ 
पर वलम्‌ ।आदिकवि के मतसे उत्साह द्वारा संसार में कुछ भी दुष्प्राप्य 
नहीं है : 'सोत्साहस्य हि छोकेपू न क्रिचिदपि दु्ेभम्‌ ।! और उन्हींके 
शब्दों में हनुमान्‌ के मत से उत्साह ही सदेव सब कार्यों की सफलता 
का कारण होता हैँ : 'अनिर्वेदो हि सतत सर्वा्थेपु प्रवत्तक: ।! साहस से 
पुरुषपार्थ और मनोबल सिद्ध होता हैँ । इस वर्ग के गुणों में धैर्य का 
स्थान वहुत ऊंचा हैं | आशा, विश्वास, उत्साह और साहस आदि से 
उत्पन्त भमनस्विता का धारक थेये ही होता है । धैये के बिना सभी 
मानस-दक्तियां अल्पजीवी होती हें । कैसा भी उत्साह-सम्पन्न या 
साहसी व्यक्ति हो, यदि वह धैये-स्ख लित होगा तो हताश होकर कहीं 
न कहीं बैठ जाएगा, विघ्न पड़ने पर कार्य-सिद्धि के पूर्व ही कर्म-घात 
करेगा और एक वार गरमाकर फिर ठंडा पड़ जाएगा । जीवन के 
सभी क्षेत्रों में बैये सफलतादायक होता है । ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में 
आविष्कारकों को देखिए, वार-वार विफल होकर भी वे हार नहीं 
मानते | विजली का अविष्कार करते समय एडिसन को ६०० प्रयोगों 
में असफलता ही मिली थी, परन्तु वह धर्य-च्युत नहीं हुआ । अच्त में 
उसने विजली का आविष्कार कर ही लिया । राजनीति के क्षेत्र में 
गांधी जी के प्रयासों को देखिए । वार-वार हारकर भी वे मेंदान में 
धैर्यपुर्वंक खड़े ही मिलते थे। अन्त में वे विजयी हुए । इंग्लेड के प्रसिद्ध 
भूतपूर्व प्रधानमंत्री विलियम पिट ने एक बार कई विद्वानों से पूछा 
कि प्रधानमंत्री के लिए सवसे आवश्यक गृण कौन-सा होना चाहिए। 
किसीने कहा परिश्रम, किसीने उत्साह, किसीने वाक-पटुता | पिट 
ने कहा कि धीरता से वढ़कर शासक के लिए अन्य यृण नहीं हो 
सकता । उस अनुभवी प्रधानमंत्री का कथन सत्य था। हम भारतीय 
राजनीति में प्रत्यक्ष देख रहे हें कि धीरता और वुद्धिमत्ता से सरदार 
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वल्लभभाई पटेल ने धीरे-धीरे लगभग ६०० ऐसे महाराजाओं के 
राजमुकुट उतरवा लिए जिनमें से प्रत्येक महीपाल, धर्मावतार, नरेश, 
अन्तदाता और न जाने क्या-क्या वना हुआ था। वह शासक की बुद्धि- 
धीरता का ही प्रभाव है । जिस घीरता से कृष्ण ने (हिंसात्मक ढंग से 
कुरुक्षेत्र में हजारों राजाओं के सिर उतरवाकर ) भारतीय एकता की 
स्थापना की थी, जिस धीरता से चाणक्य ने (कूटनीति.और दन्रु- 
वध का आश्रय लेकर ) अखंड मौर्य॑-साम्राज्य की नींव डाली थी, उसी 
धीरता से पटेल ने (अहिसात्मक रीति से अनेक सत्ताधिकारियों का 
नेतिक वध करके ) भारतीय एकता को दृढ़ बनाया है । 

यही कुछ मानसिक विभूतियां हूँ जिनके संचय से पौरुष दृढ़ होता 
है, पराक्रम सिद्ध होता हे। मर्यादा-पुरुषोत्तम राम के भी यही विशेष 
गुण थे । सीता ने लूंका में उनके इन्हीं,गुणों का स्मरण करके हनुमान्‌ 
से कहा था कि उत्साह, पौरुष, बल, अक्रता, कतज्ञता, विक्रम, प्रभाव-- 
ये सब गुण राम के हैं : 

उत्साहः पौरुषं सत्त्वसानुशंस्यं कृतज्ञता। 
विक्रमइच प्रभावशच, सन्ति वानरराधवे ॥ (रामायण) 

इस स्थान पर हम फिर यही कहेंगे कि 'महाजनो येत गत: स 
पंथा |” चित्त-सं यम द्वारा अपनी सामथ्ये-शक्ति को संगठित एवं प्रतीत्र 
वनाकर ही मनुष्य जीवन में विजय की आशा कर सकता है | आत्म- 
संयम से अपने स्वास्थ्य, चरित्र, स्वभाव तथा ज्ञान--इन चारों का 
संस्कार करना चाहिए । इनके संयमित होने से इच्छा-शक्ति स्वभावतः 
वलवती होती है । 
संकल्प 

अपनी इच्छाओं को जगाकर देखना चाहिए कि उनमें सबसे प्रवल 
इच्छा कौन-सी है ? सबके मन में एक न एक इच्छा प्रधान होती है 
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और उसीकी ओर उनके मस्तिष्क का स्वाभाविक भुकाव होता है । 
साधारण मनोयोग से अपनी रुचि का पता चल जाता है। सामान्य 
इच्छाओं को त्यागकर एक विशिष्ट इच्छा को पकड़ना चाहिए। 
साहित्य, व्यापार, राजनीति, विज्ञान या कला-कौशल जो भी स्वभाव 
के अनुकूल जान पड़े उसीको अपना प्रमुख विपय मानना चाहिए, 
उसीके पीछे मनोरथ को दोड़ाना चाहिए । 

प्रवल्ठ तरंग को पकड़कर तव निशचयात्मक बुद्धि से विचार करना 
चाहिए कि क्‍या बनना है, कैसे वनना है ? इसका दृढ़ संकल्प करना 
चाहिए कि अपनी मन:कामना को पूर्ण करके हमें ऐश्वर्यवान्‌ वनना 
हूं । जीवन का एक आदर्श बनाकर उसकी पूर्ति का संकल्प करने से 
जीवन का राजमार्ग सामने दिखलाई पड़ने लगता है, भीतर से उद्योग 
करने की आत्म-प्रेरणा होती हैँ । लक्ष्य का निश्चय करके कल्पना को 
दोड़ाना चाहिए। मस्तिष्क का कल्पना-तत्त्व ही उसका प्रधान शिल्पी 
या चित्रकार है । वह जीवन के भविष्य का सुन्दर से सुन्दर मानचित्र 
बना सकता है । उसीके अनुसार बुद्धि उपाय सोचती हैँ, विचारों को 
साकार वनाने की चेष्टा करती है और जो कमी होती है उसकी पूर्ति 
बाहरी ज्ञान या शक्ति से करती है । अतएवं कल्पना को दूर तक 
दौड़ाना चाहिए, दूरदर्शी वनना चाहिए । 
उद्योग 

निदिचत कार्यक्रम ववाकर उसके अनुसार उद्यम करने से ही 
सफलता मिलती है । उद्योग के विना मनोरथ कभी सफल नहीं होते, 
इसक्रो स्मरण रखना चाहिए । उद्योग ही सच्चा पुरुपार्थ हैँ। उद्योग 
आत्म-विकास का मूलमंत्र है । नेपोलियन ने एक वार कहा था कि मेंने 
कर्मोद्योग से ही अपने को वहुगुणित किया है ।' 
“यू कु आणमफरा०्त फएध्णा एज्प्राए बलीजा,--ोरं9०९०7० 
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इस सम्बन्ध में विद्वान्‌ कार्काइल के इस मत को ग्रहण करना 
चाहिए : जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और उसके बाद ईइवर ने तुम्हें 
जितना शारीरिक सम्बल और मनोवल्ल दिया है उसको कार्यपूर्ति के 
निमित्त लगा दो ।* 
महाप्रतिभाशाली और महोद्योगी जा वर्नाडे शॉ ने थोड़े ही 
दिनों पहले अपना नव्वेबां जन्मदिन मनाते हुए सफलता का 
एक मुष्टियोग बताया था। शा के कथनानुसार आनन्दमय जीवन 
विताने का उपाय यही हैँ कि मनुष्य तन्‍्मय होकर अपने को मनोनुकूल 
कार्य में व्यस्त रखे और सुख-दु:ःख की चिन्ता के लिए अपना कुछ भी 
समय न दे ।* 
स्वपुत्र संजय से कहा हुआ विदुला का यह वचन भी कण्ठस्थ 
रखने योग्य हैं : उठो, आलस्य को त्यागों, कल्याण-कर्म में अपने को 
लगाओ । इस भांति मन को चिन्तामुक्त करके कार्य करोगे तो अवश्य 
सफल होगे : 
उत्यातव्यं जागृतव्यं योक्‍तव्य॑ भूतिकर्मेस्‌ 
भविष्यतीत्येव मनचः कृत्वा सततसव्यये:॥ . (महाभारत) 
अनन्य अनुभवी विद्वान्‌ व्यास का कथन भी ध्यान में रखने योग्य 
है--बुद्धि, प्रभाव, तेज, वल, उठने की इच्छा, उद्योग--ये सव जिस 
मनुष्य में हों उसको जीविका का क्या भय हो सकता है : 


१. जए6९ 8 एए79056 9 हि शा0 त8ए2 7 09 ख0 ए0ए7 
ए0 पता घभाद्याहए 0 ग्रागत 870 रपए506 35 006 ॥85 शाएशा ४00. 
--(>87]ए[6 

२. ॥॥6 छ4ए ६0 876 8 9777 6 ३5 00 986 ए9प्र५5ए दण्ड फ्यावा 
जणा पाए थी पाल ए्र९, #4णहछ़ 70 त76 थीं [0 ०णार्धतेश ्रीशीध' 
४0७ 376 79979 07 ४0. --0. 3. 94 एछ 
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बृद्धिः प्रभावस्तेजड्च सत्वमृत्यानमेव च। 
व्यवसायइच यस्य स्पात्तस्थाधवृत्तिययं कुत:॥ (महाभारत) 
अध्यवसाय 
उद्योगारंभ करके उसको एक लगन के साथ अन्त तक निभाने 
से ही कार्यसिद्धि मिलती है । कर्मयोजना के अनुसार निरन्तर परिश्रम 
करने को अध्यवसाय कहते हें । कौटिल्य के मत से इसीको व्यायाम 
कहते हैं :'कर्मारम्भाणां योगाराधनो व्यायाम: ।' सावधानी के साथ 
एक दिशा में एकाग्रचित्त से चिन्तन, सम्पूर्ण पुरुषार्थ से कार्याभ्यास 
और लक्ष्य का अनुशीलन करना अध्यवसाय या व्यायाम है । यही कर्म- 
साधना है। यह साधना प्रतिदिन प्रत्येक क्षण करनी पड़ती है । 
कर्मोपासना में अनेक दैनिक वाधाएं, विवशताएं, विफलत्ताएं पग- 
पग पर मिलती हैं। उनपर विजय प्राप्त करने से ही मनोरथ सफल 
होता है | अतएवं कर्म-मार्ग में संकटों को भेलने के लिए तैयार रहना 
चाहिए। क्रिया-मंदता और क्रमहीनता से कर्मंघात न करना चाहिए। 
साधारण प्रल्ञोभन में पड़कर मुख्य व्यवसाय को न भूलना चाहिए । 
एक रूसी कहावत हूँ कि जब हल जोतने चलो तो अगलू-वगल कोई 
चुहिया देखकर उसको पकड़ने में समय न गंवाओ । अपनी स्मृति को 
ठीक रखना चाहिए क्योंकि स्मृति-ताश से पीछे के अनुभव आगे सहा- 
यक नहीं होते और योजना-क्रम ठीक नहीं चलछता। आत्म-विस्मृति 
से भी बचना चाहिए । परिश्रम से थोड़ी सफलता पाकर कार्य-गति 
को शिथिल बनाने से लक्ष्य-देवता दूर भाग जाते हैँं। आत्म-विस्मृति 
से मनुष्य को समय का ज्ञान नहीं रहता । दुःख के बाद जब एका- 
एक सूख मिलता है तो कालज्ञ मुनि तक अपने को तथा अपने कतेंव्य 
को भूल जाते हैं और समय को नहीं पहचानते | तपस्वी विद्ववामित्र 
को मेनका के साथ व्यतीत किए हुए दस वर्ष एक दिन के समान 
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प्रतीत हुए थे। ऐसे ही विष्णुपुराण-वर्णित एक कण्डू ऋषि थे जो 
प्रम्लोचा नामक अप्सरा पर मुग्ध होकर जप-तप को भूल गए थे। 
६०७ व, ६ महीने, ३ दिन उसके साथ गोमती तट पर रहकर वे 
अपने को भूले रहे । जब वह जाने लगी तो मह॒धि कमण्डलु लेकर 
सन्ध्योपासना करने चले । इसपर अप्सरा ने पूछा कि आज इतने 
दिन बाद आपको सन्ध्या-वन्दत का ध्यान कैसे आया ? तब मुनि ने 
कहा कि क्‍या कहती हो, अभी कल शाम को उपासना कर चुका हूं, 
आज फिर जा रहा हुं । सूख के इतने'दिन उनको एक दिन ही प्रतीत 
हुए | 

कहने का तात्पय यह हैं कि सजग होकर, समय की गति और 
अपने मूल प्रयोजन को ध्यान में रखकर.अथक परिश्रम करना चाहिए। 
कहीं मार्ग भूलकर पथ-अआंत न होना चाहिए। उससे अध्यवसाय 
खंडित होता हूँ । साथ ही, आकस्मिक घटनाओं और विपदाओं से 
विचलित न होना चाहिए। इंगलेंड के एक सुप्रसिद्ध भूतपूर्व प्रधान- 
मंत्री के इस कथन को याद रखना चाहिए कि बहुत-सी [और वड़ी 
गलतियां किए विना कोई व्यक्ति महान्‌ नहीं बनता ।' 

अपनी गलतियों से आगे की शिक्षा लेते हुए और अपने को सुधा- 
रते हुए सतत उद्योग करने में वुद्धिमानी हैं । आत्मिक विकास करने 
वाले को यह समझ रखना चाहिए कि कर्म-त्याग प्राण-त्याग से कम 
भयंकर नहीं होता । इस लोक को कर्म-लोक कद्वते हें : 'कममूमिरियं 
ब्रह्मम्‌ / (महाभारत) । इसमें कर्म की ही प्रधानता हूं : कमम-प्रधान 
विश्व करि राखा । (तुलसी) | अतएव कमं-ताश से आत्म-नाझ 
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होना स्वाभाविक हैं । आत्मिक विकास के सम्बन्ध में यही मृख्य-मुख्य 
वातें हैं । जीवन-क्षेत्र में इन्हीं आत्म-साधनों से सर्वत्र सफलता मिलती 
हैं । इनके अतिरिक्त और भी अनेक साधन हैं जिनका उपयोग आत्मो- 
त्थान के लिए करना पड़ता है । उनका भी संक्षिप्त परिचय हम आगे 
देते हैं । 


ज्ञान का विकास 


ज्ञान आत्मोन्‍्तति में परम सहायक होता हैं। उससे ही वृद्धि 
का संशोधन होता है । ज्ञान के साथ विवाह करके ब॒द्धि योग्यता, प्रग- 
ल्मता व सफलता की जननी बनती है । ज्ञानोपाजं॑न से बुद्धिमान 
व्यक्ति सहख्रधी एवं सहस्राक्ष बनता है । ईश्वर की स्वप्रधानता का 
एक कारण यह भी है कि वह सर्वज्ञ हैं। मनुष्य छोटे-से जीवन में 
सम्भवत: सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता, परन्तु बहुत्ञ अवश्य हो सकता 
हैं । जो जितना अधिक जानता है, वह उतवा ही स्वतंत्र एवं सामान्य 
होता है; उसका क्षेत्र उतना ही व्यापक होता है । 

ज्ञान की कोई सीमा नहीं हैँ । प्राकृतिक ज्ञान का समुद्र इतना 
अगाध है कि हज़ारों वर्षो के परिश्रम से भी मनुष्य अभी तक उसकी 
गहराई नहीं नाप सका हैं । साधारण परमाणु की शक्ति तक का उसको 
पूरा पता नहीं था। कौन जानता था कि वे यम के दूत भी हैं। ज्ञान 
की असीमता को देखते हुए कोई यह नहीं कह सकता कि अब हमें 
कुछ सीखने को नहीं हैं । जीवन को विकासशील बनाने के लिए सर्देव 
कुछ न कुछ ज्ञानोपाजंन करना आवश्यक है । कुछ न कुछ का अर्थ यह 
नहीं कि जो भी सामने मिले उसीको हृदयंगम कर लिया जाए । 

इस सम्बन्ध में चाणक्य का यह मत हैं कि शास्त्र असंख्य हैं 
विद्याएं भी वहुसंख्यक हैं, समय कम है, वाघाएं अनेक हैं, अतएव 
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हंस जिस प्रकार पानी में मिले दृध को अलग करके ग्रहण करता है, 
उसी प्रकार जो साररूप हो उसीको ग्रहण करना चाहिए: 
अ्नन्तशास्त्र बहुलाइच._ विद्या, ' 
श्रल्पदच कालो बहु विघ्नता च। 
यत्सारभु्ते तदुपासनी य॑, 
हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥ (चाणक्य) 

उसी ज्ञान का संचय करना चाहिए जो उपयोगी हो, अम-बशूत्य 
अर्थात्‌ यथार्थ हो, जिससे मस्तिष्क का भरण ही नहीं, मुख्यतः 
उसका पोपण हो, जिससे जानकारी ही न बढ़े वल्कि आत्म-निर्माण 
भी हो । मस्तिष्क के भीतर पर्याप्त स्थान होता है, उसमें कौतुकालय 
न बनाकर कार्यालय बनाना चाहिए, जिससे लोकोपयोगी कर्म हो सके 
और अपना लाभ भी । 

ज्ञान के विषय को ठीक से समभकर तब देखना चाहिए कि कित 
साधनों से उसका संचय हो सकता है । ज्ञान के दो भेद हैं : (१) ज्ञान, 
और (२)विज्ञान | झास्त्रीय ज्ञान को "ज्ञान! कहते हैं । प्रयोगात्मक, 
रचनात्मक या व्यवसायात्मक अनु भव-सिद्ध एवं अभ्यास-साध्य ज्ञान को 
'विज्ञान! कहते हैं । शुक्राचार्य के मत से वाणी-सम्वन्धी कर्मों को 
विद्या और ऐसा कर्म जो विना वाणी के सहयोग के भी किया जा 
सके, कला कहते हैँ । विद्या और कला को हम क्रमश: ज्ञान और 
विज्ञान कंह सकते हैं । संक्षेप में ज्ञान-विज्ञान, विद्या-कला का यही 
परिचय है । इनकी प्राप्ति के मुख्य साधन ये हँ--स्व/नु भूति, जिन्नासा, 
स्वाध्याय, शिक्षा और अनुभव तथा अभ्यास । 
स्वानभूति 

बहत-सा ज्ञान वद्धि की चैतन्यता, एकाग्रता एवं जागरूकता से 
स्वयं प्रस्फरित होता है | आत्म-तत्त्व और मानवता का मर्म सहानु- 
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भूति से ही ज्ञात होता है । मस्तिष्क की खिड़कियों को खोल देने से 
आत्म-न्ञान तो प्रकाशित होता ही हैं, साथ ही वाहर के ज्ञान-प्रकाश 
की किरणें भी अपने-आप मानस-मन्दिर में प्रवेश करती हैँ । मानस- 
पट स्वच्छ रहने पर उसपर दूसरों के चरित्र की छाप चुपचाप अंकित 
होती है और उसके अनुसार मनुष्य को करतंव्य-ज्ञान की स्वानुभूति 
होती है । बुद्धि को सक्रिय रखने से वहुत-सा ज्ञान आत्मा द्वारा ही 
सुलूभ हो जाता है क्योंकि वह (आत्मा) स्वयं कई घाट का पानी 
पिये रहती है । 
जिज्ञासा 

यदि मनुष्य अपनी बुद्धि-जिज्ञासा को सचेत रखे, अपनी प्राकृतिक 
ज्ञान-पिपासा को शान्त न होने दे और प्रत्येक समक में व आने वाले 
रहस्य को कोौतृहल की दृष्टि से देखकर समझने का सहज प्रयत्न 
करे तो मस्तिष्क ज्ञान-समृद्ध हो जाता है । प्रसिद्ध अंग्रेजी राजकवि 
रडयर्ड किप्लिग ने लिखा है कि में जो कुछ जानता हूं वह मेरे 
छह स्वामिभकत सेवकों का बताया हुआ है; उन्तके नाम ये हें-.कहां, 
क्या, कवे, क्यों, कैसे और कौन ।॥१ 
स्वाध्याय 

स्वाध्याय का तात्पय वेद-शास्त्र पढ़ना नहीं हैं । उसका अर्थ है 
स्वयं अध्ययन करता। वह अध्ययन पुस्तक का भी हो सकता है, 
परिस्थिति का भी और देश-काल या मानव-स्वभाव का भी | संस्कृत 
में वेदपाठी के अतिरिक्त नगर-व्यापारी को भी स्वाध्यायी कहते हैं 
क्योंकि वह वाजार का अध्ययन करता है, भाव के चढ़ाव-उत्तार को 
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समभता हैँ, उसको पढ़ता है और तोलता है । 

'विना पढ़ें-लिखे मनुष्य यदि स्वाध्यायी हो तो वह व्यावहारिक 
ज्ञान का पंडित हो सकता हैं। आत्मोन्‍नति के लिए ज्ञास्त्रीय ज्ञान 
की अपेक्षा व्यावहा रिक ज्ञान कहीं अधिक उपयोगी होता है। सुप्रसिद्ध 
पत्रकार लुई फिशर ने हाल ही में स्टेलिन पर एक लेख-माला प्रका- 
शित की हैं । उसमें एक स्थान पर लिखा है कि मनुष्यों और परि- 
स्थितियों को समझने की योग्यता ही स्टैलिन की. ज्ञान-पूंजी हैं; 
वह बहुत विद्या-सम्पन्न नहीं है, परन्तु जो एक शासक को जानना 
आवश्यक है अर्थात्‌ अधिकार लेकर उसको कंसे सुरक्षित रखता 
चाहिए-...इसको उसने सीख लिया है।* 

जीवन-संग्राम में खड़े और पड़े रहने से, देखने-सुनने से, मिलने- 
जुलने से, देंश-अमण करने से और सामाजिक कार्यों में भाग लेने से 
निश्चय ही स्वाध्याय होता है । कम से कम काल-प्रगति का ज्ञान, 
लोक-विचारधारा का ज्ञान उसीसे सुलभ होता है। कभी-कभी मनुष्य 
परिस्थितियों का धक्का खाकर और कभी-कभी कुछ खोकर सीखता 
है या सचेत होता है । गांधी जी ने एक स्थान पर लिखा हूँ कि घोर 
संकटपूर्ण परिस्थिति (या मंविदारक घटना) ही महापुरुषों का 
विद्यालय हैं ।* प्रायः मनस्वी छोग अपनी पराजय से भी शिक्षा लेते 
हैं । इन सवको हम स्वाध्याय ही मानेंगे। 

स्वाध्याय के इन समस्त साधनों की अपेक्षा पुस्तक द्वारा स्वाध्याय 
करना निश्चय ही अधिक सरल होता है । पुस्तकों द्वारा अनुभूत ज्ञान 
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एक ही स्थान पर संचित मिल जाता है, इसलिए उनको स्वाध्याय का 
मुख्यसाधन बनाना चाहिए । सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान' दोनों 
की उपलब्धि पुस्तकों से होती है | सामान्य ज्ञान के लिए ऐसे ग्रन्थों 
को पढ़ना चाहिए जिनसे जीवन-शिक्ष।, चरित्र-शिक्षा, लोक-शिक्षा 
मिले । महर्षि पतंजलि ने तीन विषयों का ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए 
उपयोगी माना है--मानस-सम्बन्धी ज्ञान, वाणी-सम्वन्धी ज्ञान तथा 
शरीर-सम्वन्धी ज्ञान। इसलिए उन्होंने मन, वचन और काया के 
सुधार के लिए तीनों विषयों पर एक-एक ग्रन्थ लिखा है---योग-दर्शन, 
व्याकरण महाभाष्य और वेद्यक-शास्त्र। प्रत्येक व्यवित को कम से 
कम साधारण मनोविज्ञान, भाषा-व्यवहार और दरीर-विज्ञान का 
व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । इनके अतिरिक्त साहित्य, 
इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजश्ञास्त्र और राजनीति को भी अपने 
अध्ययन का विषय वनाना चाहिए। सभी विषयों में पारंगत होना 
आवश्यक नहीं, परन्तु प्रवेश तो अनेक विषयों में होना ही चाहिए । 
बहुज्ञता से व्यक्तित्व व्यापक बनता हैँ, यह हम कह चुके हैं । 

पुस्तक पढ़ने की एक कला होती हूँ । विशेषज्ञों का कथन हैँ कि 
धीरे-धीरे नहीं वल्कि तेज़ी के साथ पढ़ना चाहिए क्योंकि गति और 
ज्ञान का परस्पर गहरा सम्बन्ध होता है। तेज़ पढ़ने से विचारों की 
धारा खंडित नहीं होती और एक-एक वाक्य का सम्पूर्ण विचार 
मस्तिष्क में यथास्थान बठता जाता है । एक-एक शब्द को घोटनेवाला 
व्यक्ति व्राक्यगर्भित विचार को एकसाथ ग्रहण नहीं करता, इसलिए 
वह उसको ठीक-ठीक याद नहीं कर प. 7 । यह स्मरण रखना चाहिए 
कि पूरा भाव एकं शब्द या दो-चार शब्दों में नहीं समाया रहता 
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वल्कि वह उनके द्वारा संयोजित वाकंय में मिलता हैं । अतएव शब्दार्थ 
पर अधिक ध्यात न देकर वाक्‍्यार्थ पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि 
अभिप्राय समभने के लिए ही ग्रन्थ-पाठ किया जाता है । शैली, कथा- 
क्रम और जब्द-जाल में न उलूभककर ग्रन्थ के मर्म को समझना 
चाहिए। पढ़ते समय कल्पना और स्मृति दोनों को सचेत रखना 
चाहिए। कल्पना से वणित विषय को साकार करके देखना चाहिए। 
तब वह अधिक स्पष्ट हो जाता हैँ। स्मृति को चेतन्‍्य रखने से ज्ञान 
ठीक-ढठीक गहीत होता है । यदि स्मरण-शक्ति ठीक न हो तो पुस्तक 
पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता; केवल क्षण भर का मनोविनोद होता 
है । स्मृतिहीन व्यक्ति की दशा जमेंनी के भूतपूर्वे चाज़ी-सचिव “हर- 
हेस' जैसी हो जाती हैं। न्यूरेम्बर्ग के सुप्रसिद्ध ट्रायल! के दिलों में 
हेस” की स्मरण-शक्ति लुप्त हो गई थी। वह एक ही ग्रन्थ को सात- 
आठ वार पढ़ता था और प्रत्येक वार उसको यही ज्ञात होता था कि 
बह उसको प्रथम वार पढ़ा रहा है । 
पढ़ना और विचार करना जब साथ-साथ चलता हैं, तभी ग्रन्थ- 
पठन का प्रभाव पड़ता हैं । तोताराम बनने के लिए पढ़ना व्यर्थ होता 
। हमारे पुरखे विमान पर चढ़ चुके हैँ, इसको जानकर आत्म-सन्तोष 
कर लेने से भी पठन-परिश्रम सफल नहीं होता । सफल तब होता हूँ 
जब कि इस जानकारी से हमें आत्म-प्रेरणा और आत्म-स्फ्ति मिले । 
मर्म को समझकर चिन्तन करना चाहिए कि कहां तक लेखक का मत 
संग्रहणीय हैं । उसको तोलना चांहिए, तके-बुद्धि से व्यावहारिकता की 
कसौटी पर कसकर देखना चाहिए और यथाथ ता के आधार पर अपना 
स्वृतन्त्र मत निश्चित करना चाहिए; जो मानने योग्य हो, उपयोगी 
हो, उसीको धारित करना चाहिए । कंठस्थ ज्ञान अपना हो [जाता है, 
प्स्तकगत ज्ञान अपने किसी काम का नहीं होता. विवाहिता होने पर 
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ही कोई स्त्री पत्नी होती है अन्यथा वह अपनेवाप की बेटी ही 
बनी रहती है । सुगमता से यदि कोई विषय कंठस्थ न हो तो उसको 
उच्च स्वर से पढ़कर ध्यानस्थ करना चाहिए । उच्चारण से बुद्धि जागती 
है, तभी तो मास्टर की गजंना से विद्यार्थी की बुद्धि ठिकाने आ जाती 
हैं । स्वयं उच्चारण करके पढ़ने से ज्ञान कान के द्वारा भी बुद्धि में 
पहुंचता है । प्राचीन आर्यों का मत था कि श्रवण से ज्ञान अधिक धारित 
होता हैं। पहले विद्यार्थी को श्रांखों के सहारे नहीं वल्कि कानों के 
सहारे ही पढ़ाया जाता था । बृद्धिमान्‌ व्यक्ति स्वभाव से ही कर्णरसिक 
होता है । अतएव कान की सुरंग से बुद्धि तक पहुंचना सुगम है । यह 
तभी हो सकता हैं जव ज्ञान ध्वनिमय हो। ध्वनित मंगलस्तोत्रों से प्रातः 
काल भगवान्‌ भी जग जाते हैं । इसलिए अपने महत्‌ को भी ध्वनित 
वाणी से जगाना चाहिए। जिस तरह भी हो, ज्ञान को हृदयस्थ करना 
चाहिए । हां, ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ निस्सार वातें भी 
स्मृति-देश में कुहरे की तरह छाई न रहें । बहुत तीब्र स्मरण-शक्ति 
हानिकारक भी होती हैं क्योंकि वह अनावश्यक वातों को भी बटोरे 
रहती है जिनके कारण मस्तिष्क भारी हो जाता है । 

साधारण ज्ञान के लिए अपने प्रिय विषयों को लेना चाहिए और प्रिय 
लेखकों को चुनना चाहिए । लेखकों की हैली में भिन्‍नता होती हैं, 
अतएव एक ही विषय पर बहुत-से लेखकों की पुस्तकें एक-सा प्रभाव 
नहीं डाल सकतीं। ऐसे लेखकों के ऐसे ग्रंथों का अवलोकन लाभकर 
होता है जो अपने विचारों को उत्तेजित एवं संवेदनाओं को तीत्र वना 
सकें । अतएव ऐसी पुस्तकों को ही स्वाध्याय के लिए लेना चाहिए जो 
मनोरंजन के साथे ज्ञान-वृद्धि कर सकें। ज्ञान के लिए ही सदैव न पढ़ता 
चाहिए। पुस्तकें पढ़ने का एक उद्देश्य मन की थकावट को मिठाना भी ' 
होता हैँ । मनोरंजक उपन्यासों और कहानियों-तथा...कविताओं से 
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मस्तिष्क के कल्पना-खंड का पोषण होता है, विश्वाम मिलता है। इस- 
लिए रात में 'स्वान्त:सुखाय” मनोरंजक साहित्य पढ़ने से नींद जाती 
हैं। मस्तिष्क को सरस बनाने के लिए सरस साहित्य पढ़ना भी उतना 
ही आवश्यक है जितना कि जीवन-साहित्य । स्वाध्याय के लिए उप- 
योगी ग्रंथों के साथ मनोरंजक ग्रंथों को भी लेना चाहिए । 
आजकल स्वाध्याय का सर्वोत्तम साधन हँ--समाचा र-पत्र। समा- 
चार-पत्रों और पत्न-पत्रिकाओं से लोक-प्रगति का सामयिक ज्ञान 
मिलता है । छोक-मत का विज्ञापन हो नहीं; वहुत कुछ निर्माण भी पत्रों 
द्वारा होता है। एक अमेरिकन पंडित ने लिखा हैं कि हम छोग एक 
ऐसी गवरनेमेन्ट द्वारा शासित होते हैं जो मनुष्यों और दैनिक पत्रों 
द्वारा संचालित होती है ।* अपने को राष्ट्र और समाज के अनुकूल वनाए 
रखने के लिए आधुनिक समय में एक न एक अच्छे समाचार-पत्र को 
पढ़ना आवश्यक है। उनको न पढ़ने से मनुष्य नवयुग के साथ नहीं 
चलता; उसका प॒स्तक-सू लभ ज्ञान वासी हो जाता हैँ और वह स्वयं 
कई पीढ़ियों पीछे का जीव या प्रेत हो जाता हैं । 
विशिष्ट ज्ञान के लिए .अपनी मूल प्रवृत्ति को पहचानकर और 
भावी वृत्ति का निइ्चय करके तव किसी एक विपय का अध्ययन करना 
चाहिए और उसमें पारंगत वनना चाहिए। एक न एक विपय का 
विशेषज्ञ होना मनुष्य के महत्त्व को बढ़ाता है, उसके जीविकोपार्जन 
और यशोपाजंन में सहायक होता हूँ | अतएवं सतकंतापूवक एक उप- 
गरेगी विषय का साझ्ोपाज्ध अध्ययन करना चाहिए और उस विपय 
के मल सिद्धान्त को समभकर उनके आधार पर अपने ज्ञान को मौलिक 
बनाना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य उस विपय का अधिकारी वन 
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सकता हूँ । विचार-स्वतंत्रता के लिए दूसरों के विचारों का उपयोग 
करना चाहिए क्योंकि ज्ञान का वही प्रयोजन हूँ । 

जो भी पढ़े और जैसे भी पढ़े या सीखे, पाठक को इस बात का 
सर्देव ध्यान रखता चाहिए कि ज्ञान का अजीर्ण न हो । जो ज्ञान अभ्यास 
में नहीं आता वह विष हो जाता हूँ : 'अनस्यासे विप॑ शास्त्रम!/ छोक- 
दृष्टि में ज्ञान-विलासी नहीं, बल्कि कर्मशील व्यक्ति पण्डित माना 
जाता है : 'यः क्रियावान्‌ स पण्डित: । सुप्रसिद्ध विचारक ह॒वर्ट स्पेन्सर 
ने लिखा हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान नहीं, वल्कि कर्म है ।* 

अतएव सर्वप्रथम क्रियात्मक रचनात्मक ज्ञान का ही संग्रह करना 
चाहिए और संग्रह के साथ उसका प्रयोग करके, उसकी परीक्षा करके 
देखना भी चाहिए कि वह कहां तक उपयोगी है । शिक्षा और स्वाध्याय 
का प्रयोजन तभी सफल होता है । अभ्यास में आने पर सिद्धान्तों की 
उपयोगिता-अनु पयोगिता का पता चलता है। कर्म से ही ज्ञान सार्थक 
होता है; अन्यथा निरथ्थंक। 

कला-सम्बन्धी ज्ञान का स्वाध्याय सीखने और काम करने से' 
होता है। पुस्तकों से उनकी पूरी जानकारी नहीं होती । काम करने से 
अभ्यस्त ज्ञान प्राप्त होता है और वही परिपक्व ज्ञान माना जाताहे । 
इसलिए कम से कम व्यावसायिक ज्ञान के उपा्जन के लिए किसी 
विषय का देनिक अभ्यास करना चाहिए--काम करते हुए सीखना 
चाहिए और सीखते हुए काम करना चाहिए। सीखना और विचार 
करना जब साथ-साथ चलता है तभी ज्ञान की वृद्धि होती है । 
शिक्षा-अ्नुभव-प्रस्यास 

शिक्षा, अनुभव और अभ्यास के सम्बन्ध में वहुत कुछ ऊपर प्रसंग- 
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वश लिखा जा चुका है ।.इनके सम्बन्ध में इतना और जानना चाहिए 
कि मनृष्य स्वयं सभी बातें नहीं सीख सकता । वह एक ऐसा जीव हैँ 
जो दूसरों द्वारा शिक्षित बनाए जाने पर शिक्षित बनता है-। अतएव 
निरभिमान- होकर अपने से योग्य व्यक्तियों द्वारा शिक्षा लेती चाहिए। 
योग्य अध्यापकों द्वारा और सत्पुरुषों की.शिक्षा से जो ज्ञान- एक घंटे में 
| मिल सकता है वह सौ ग्रंथों के पढ़ने से भी नहीं आ-सकता | अनुभव 
से भी यही वात होती है । अनुभव से- एक मुख्य वात यह होती है कि 
आवश्यकता का' पता चलता हूँ. और आवश्यकता ही आविष्कारों की 
जननी होती. है । अभ्यास से ज्ञानः सक्रिय होता है, यह हम कह चुके हैं। 
“ इस सम्बन्ध में हम, अन्त में, फिर यही कहेंगे कि शिक्षा पा लेने 
मात्र से अथवा निष्प्रयोजन ढेर की ढेर पुस्तकों को पढ़ लेने से कोई 
ज्ञानी नहीं वनता | यह स्मरण रखना चाहिए कि-गीता-पाठ सुनकर 
अर्जुन लड़ाई नहीं जीते थे ; गीता-घर्मे के अनुसार आचरण करने से 
उनको सफछकूता मिली थी । 'वम-बम' का उच्चारण करने ही से शिव 
प्रसन्‍न नहीं होते । गत युद्ध के दिनों में प्राय: सभी दिन में दस-पांच 
बार वम-ब्रम बोलते थे, परन्तु किसीको दंवी अनुग्रह-्प्राप्त होता नहीं 
दिखाई पड़ा । सप्रयोजन ज्ञानोपाज न करके कर्मोपार्जन करना सिरि 
देता है। दान करनेसे ज्ञान बहुत बढ़ता हं--चाहे वह किसी व्यक्ति की 
दिया जाए या किसी कम -को | 
सर्वेप्रकार से विद्या द्वारा अपने स्वभाव, सुपात्रत्व, धन-और सुख 
की वृद्धि करनी चाहिए । विद्या का प्रयोजन यही हे कि उससे विनय, 
विनय से सूपात्रता, सुपात्रता से घत, धन के घर्मं और धर्म से सुख की 
प्राप्ति होती है * * 3 “के 
विद्या ददाति विनयं, विदयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति घनाद्धम॑ त्ततः सुखम्‌ ॥ .. (हितोपदेश ) 


आत्म-विकास ३६ 


सामाजिक जीवन का विफास 

मनुष्य एक शुद्ध सामाजिक जीव हैँ । समाज ही उसका कर्मे-क्षेत्र, 
साधन-क्षेत्र और जीवन-क्षेत्र होता है। अतएवं उसको अपने सामाजिक 
जीवन का पूर्ण ध्यान रखना पड़ता है, समाज की रीति-नीति, मर्यादा 
का ध्यान रखना पड़ता है और अपने को समाज के उपयुक्त बनाना 
पड़ता है । समाज कितना प्रवलू है, इसको इन बातों से समक्तिए-- 
लोक-धर्म ही सर्वेमान्य धर्म हैं; लोक-बल ही सर्वप्रधान वलू है; लोक- 
प्रतिष्ठा ही मनुष्य की सबसे वड़ी निधि मानी जाती है; लोक-सम्मत 
कार्य ही कतंव्य हैं; लोक-सेवा सर्वाधिक महत्त्व-प्रदायक साधन है; 
लोक-मत ही मनुष्य के लिए ईश्वरीय मत और ईश्वरीय शक्ित है; 
लोक-प्रथा सबसे बड़ा वन्धन है; लोक-लज्जा ही उच्छ॑ ख लता को रोकने 
वाली 'पुलिस' है; लोक-दृष्टि ही मनुष्योचित कर्म की कसौटी है और 
लोक-हित का सम्पादन मानवता हूँ । पंच-परमेश्वर के बल को कौन 
अस्वीकार करेगा ? कौन ऐसा बुद्धिमान्‌ है जो अपना अप्रिय करके 
भी लोक-प्रिय होने का आकांक्षी न हो ! 

सार्वजनिक जीवन में सफल बनने के लिए मनुष्य अपने स्वर्ग का 
भी त्याग कर देता है । वास्तव में, त्याग और सहानुभूति पर ही समाज 
स्थापित है । सब अपने-अपने स्वार्थ का थोड़ा-वबहुत त्याग करके एक 
अंश तक अपना कृत्रिम रूप बनाकर समाज में रहते हैं । यदि ऐसा त 
हो तो सवकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। अतएवं सब 
अपनी स्वच्छन्द मनोवृत्तियों को दवाते हैं, अपने स्वार्थ के साथ दूसरों 
का स्वार्थ भी देखते हैं, सहयोग पाने के लिए दूसरों के साथ सहयोग 
करते हें और समाज के नैतिक आदर्शों के सामने सिर भुकाते हैं। 
सामाजिक जीवन अब मानव-स्वभाव का अंग वन गया हैं । 

साव॑जनिक जीवन के विकास के लिए निम्नलिखित बातों को 
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ध्यान में रखना चाहिए : 
लोक-घर्स का पालन 

धर्म से हमारा अभिप्राय किसी साम्प्रदायिक धर्म से नहीं है। 
मीमांसा के शब्दों में जो मंगलजनक हो,-जिससे सूख हो, वही धर्म हैं 
थे एव श्रेयस्कर स एवं धमंशब्देनोच्यते ।” मंगल ही जीवन का परम 
पुरुषार्थ है। देश, काल और समाज के अनुकूल नैतिक आचरण ही धर्म 
हैं । उसीसे समाज घारित होता है । इसलिए समाज में, शुक्राचार्य के 
मत से, जो स्वार्थ में निरत रहता हैँ, वही तेजस्वी होता है : 'यो हि 
स्वधमंनिरत: स तेजस्वी भवेदिह ।' 

सत्य, अहिसा, न्याय, विश्वास, शीलू, सौजन्य और सच्चरित्रता 
आदि ही मुख्य लोक-धर्म हूँ । इन्हींसे मानव-चरित्र बनता है, कर्तव्य 
की रूपरेखा बनती हैं और लोक-कल्याण होता है। संक्षेप में, नैतिकता 
को लोक-धर्म मानना चाहिए। उसीसे छोक-मर्यादा स्थापित होती. है । 
अनैतिकता, निल्‍लंज्जता या काम॒कता आदि लोक-व्यवस्था को तोड़ती 
हैं, इसलिए समाज में इनका मान नहीं हैं । 

लोक-सेवा से समाज में प्रधानता प्राप्त होती हैँ । जो निस्वार्थ 
भाव से जनता की, मुख्यतः पीड़ितों की सेवा करता हे, वही धीरे-धीरे 
जन-गण-मन-अधिनायक' वन जाता हैं। ईसा ने कहा है कि जो तुममें 
सबसे वड़ा होगा, वह तुम्हारा सेवक होगा ।' 

इसमें सन्देह नहीं कि जो महापुरुष होता है, वह जनता का सेवक 
होता है और जो जनता का सेवक होता है, वह महापुरुष । लोक की 
प्रवृत्ति ऐसी है कि यदि आप सबकी सेवा करें तो सव आपकी सेवा को 
तैयार मिलेंगे । यदि आप उसके लिए आत्मवलिदान कर दें तो समाज 
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भी आपके स्थान को संसार में चिरस्थायी बना देना चाहता है । छोक- 
सेवा से मनुष्य की एक सर्वप्रमुख आकांक्षा की पूर्ति होती है : वह है 
यशोपाज॑न की । सच्ची कीति .इसीसे मिलती है और विद्वानों के मत 
से जो कीतिवान होता है, वही जीवित होता है : 'कीतियस्य स जीवति |! 
लोक-सेवा के अनेक रूप हैँ, जैसे--देश-सेवा, समाज-सेवा, 
साहित्य-सेवा आदि । कोई भी रचनात्मक कार्य जिससे सावेजनिक हित 
हो, वह लोक-सेवा है । आत्म-विकास के लिए मनुष्य को ऐसा ही कर्म 
करना चाहिए जिससे अन्त में यश और सुख मिले : 
तत्कर्म पुरुष: कुर्याद्‌ येनानते सुखमेघते । (नैपध) 
गुण-कर्स का सान 
समाज में गुण और कर्म से ही सम्मान मिलता हैँ और आत्मोत्थान 
होता है । कारण यह है कि जगत्‌ में सब कुछ गुणमय एवं कर्ममय हैं । 
सभी वस्तुएं अपने गुणों का विज्ञापत करती हुई एक न एक कर्म में लगी 
हुई हैं । गुण एवं कर्म से मनुष्य की उपयोगिता सिद्ध होती है । विष्णु- 
पुराण में लिखा है कि गुणहीन पुरुष में वल-शौ्यं आदि सभी का 
अभाव हो जाता है और निर्वंल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित 
होता है : 
बलशोयचिभावश्च पुरुषाणां गुणचिना। 
लटठ घनीं यः समस्तस्य बल-शौर्ये-विवर्जितः ॥ 
व्यास ने लिखा है कि संसार में मनृष्य कर्म से ही प्रधान वनता है, 
धन या विद्या से नहीं : 'वृत्तेत हि भवत्यायों न धनेत न विद्या ।' 
शौर्य-पराक्रम का सान 
वीरों का संसार में सदा से ही मान होता आया है । कहा भी है : 
'वीरभोग्या वसुन्धरा । शुक्राचाय ने लिखा है कि शौये और परा- 
क्रम से मनुष्य को जैसा सम्मान मिलता है, वैसा कुल से नहीं : न कुले 
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पूज्यते यादृगू वरू-झौर्य-पराक्रम: ।” लोग स्वभाव से ही वीर-को अपना 
नायंक बना लेते हैं। दवने वाले को सज्जन भी जहीं पूछते.। वेदकालीन 
ऋषि भी इन्द्र को अ्रभु बनाते समय कहते थे कि तू. किसीसे न..दवता 
हुआ हमारा नेता वन : 'अदव्ध: सुपुरएता भवान:. (ऋग्वेद) । 
संगठन का महत्त्व 

जिसमें लोक-संग्रह. या लोकमत के संगठन की शक्ति होती हें, 
वह समाज में सबल माना जाता हैं। दुर्गासप्तशती में लिखा.है कि संघ 
में ही शक्ति हें : 'संघे शक्ति: ।” संघ-शंक्ति की दृढ़ता से एक मनुष्य 
बहुतों की सम्मिलित शक्तियों को एक कार्य में जोड़ सकता है। सह 
योग या एकसूत्रता से असाध्य भी साध्य हो जाता हे. संघ-शक्ति दृढ़ 
करने के लिए योग्यता, चातुर्य,,विश्वासपात्रता और आत्म-वीरता की 
आवश्यकता होती. है । 

संघ-शक्ति का यही अर्थ नहीं. हैँ कि मनुष्य कोई सेना खड़ी करे 
या संघ स्थापित करे। राष्ट्रीय जीवन का सबसे वड़ा संघ तो गवर्नमेन्ट 
है, जिसको दृढ़ वन्नाने से जन-शक्ति दृढ़ होती हैँ । व्यक्तिगत जीवन 
का सबसे वड़ा संघ मित्र-मंडल है । यह स्मरण रखना चाहिए कि मित्र- 
बल मन॒ष्य का एक बड़ा भारी वल हैँ, जो उसके जीवन को विकासशील 
बनाता हैं । 
धन और पद का सान 

सम्पत्ति और पद-प्रतिष्ठा से भी समाज में गौरव बढ़ता है | घन 
से इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वल्कि सम्पूर्ण जीवन की पूति होती है । 
रिक्त होने से सर्वत्र लघुता मिलती है और पूर्णता से गौरव मिलता 

ऐसा: महाकवि कालिदास ने मेघदूत में लिखा.है । “रिक्त: सर्वा 

भवतिहि-लघः पर्णता गौरवाय ।' पुरुष को धन-काम-बाम कहते ही हैं। 
घन न रहने से पुरुपार्थ खंडित हो जाता हूँ । 
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: पद से मनुष्य का स्थान उच्च होता है और वह अपने अधिकारी 
नाम को. सार्थक करता है । 


पारिवारिक जीवन का विकास 


पारिवारिक जीवन का विकास करना भी आत्म-विक्रास का एक 
अंग है। समाज तो मनुष्य के जीवन का संग्राम-क्षेत्र होता है, घर या 
परिवार शिविर होता है । जीवन-संग्राम के थके सैनिक का वह रैनवसेरा 
होता हैँ । घर वही स्थान है जहां मनुष्य के स्वार्थ की पूर्ति होती हैं, 
जहां वह पूर्णतया मुक्त होकर अपनी स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति 
करता है । समाज में मनुष्य की वहुत-सी प्रवृ त्तियां दबी रहती हैं क्योंकि 
वहां उसको दूसरों के अनुकूल वनकर रहना पड़ता है । परिवार में उन 
प्रवृत्तियों को तृप्त होने का अवसर मिलता है । 

इसमें सन्देह नहीं कि सर्वसाधा रण के लिए अपने पारिवारिक जी वन 
का विकास करना नितान्त आवश्यक है। गृह की सुख-समृद्धि से आत्म- 
समृद्धि होती है, अपनी नींव मज़बूत होती है । इसलिए सफल गृहस्थ 
बनना सवके लिए कल्याणकारी है। गाहँस्थ्य-जीवत का आरम्भ 
विवाह से होता है । विवाह मानव-जीवन का एक मधुरतम प्रसंग हूँ । 
दो अपरिचित परिचित बनते हैँ । लोक-जीवन में एक्रात्मता होती है। 
मनुष्य की एक हादिक कामना रहती है कि कोई वस्तु ऐसी हो जिसको 
वह भ्रपनी कह सके, कोई वस्तु ऐसी हो जिसका उपभोग वह, और 
केवल वही, स्वच्छन्दतापूर्वक कर सके । पति को पत्नी के रूप में और 
पत्नी को पति के रूप में वह वस्तु प्राप्त होती हैं। पत्नी पति के पुर 
पार्थे-और पति पत्नी की मोहिनी शक्ति से, जो स्त्रियों में स्वाभाविक 
होती है, परस्पर प्रभावित होते हैं । इस प्रकार संघर्पमय जीवन-द्षेत्र 
में सरसता की धारा वहती हैँ । इसका प्रभाव चरित्र पर और सम्पूर्ण 
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जीवन के विकास पर पड़ता है । ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे पता 
चलता है कि बहुत-से पुरुष स्त्रियों की प्रेरणा से उद्यमशील वनकर 
महापुरुष या सफल व्यवसायी बने हैं। स्त्री के सामने पुरुष को अपना 
पुरुषार्थ स्वभावत: प्रमाणित करना पड़ता है, इसलिए इसमें आदइचर्य 
की कोई वात नहीं। स्त्रियों की प्रेरणा से ही नहीं उनके लात मारने 
से भी कालिदास मूर्ख से महाकवि हो गए थे । स्त्री के दुव्यंवहार से तंग 
होकर कितनों ही ने परमार्थ के बड़े-वड़े काम किए हैं । 

विवाह से ही जीवन का विकास होता है, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता | सुप्रसिद्ध भारत-भक्‍्त फ्रेंच लेखक रोम्यां रोलां का मत था कि 
विवाहित व्यक्ति अद्धं-पुरुष या खण्डित पुरुष है ।* अंग्रेज़ी में पत्नी 
को अपना उत्तम बद्ध भाग (वैटर हाफ़) कहते हैं। इस प्रकार पुरुष 
वेचारा तो हीनांग हो ही जाता है। खैर, हम रोम्यां रोलां के 
मत की पुष्टि के लिए यह सव नहीं लिख रहे हैं । हमारा अभिप्राय यह 
है कि स्वतंत्र रहकर भी मेधावी मनुष्य आत्मोत्थान कर सकता है । 
विलायती पंडितों का यह मंत सर्वमान्य नहीं हूँ कि पत्नियां ही पति को 
काम के मंदान में खड़ा करती हैं । हमारे यहां राम को सीता से, कृष्ण 
को राधा से और बुद्ध को यशोधरा से क्या प्रेरणा मिली, पता नहीं । 
चाणक्य और पटेल को निश्चय ही कोई प्रेरणा नहीं मिली । ऋषि-- 
मुनियों के तो हजारों उदाहरण इस प्रकार के हैं। 

सत्य बात यह है, संयमित और आननन्‍्दमय सांसारिक जीवन 
बिताने के लिए विवाहित जीवन परमावश्यक है । जो छोक-सेवा के पीछे 
अपने जीवन को लगाना चाहता है, उसके लिए यह उतना आवश्यक 
नहीं है । परन्तु सुन्दर पारिवारिक जीवन से उसको सहायता अवश्य 
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मिलती है । यदि रुत्री दुर्मुखा मिली तो आत्म-विकास तो दूर रहा, वहां 
आत्मनाश होने लगता है । एक संस्क्ृत कवि ने कहा कि दुविनीता स्त्री 
से वेश्या पत्नी ही अच्छी है : 'वरं वेश्या पत्नी न पुनरविनीता कुलवधू:।” 
पारिवारिक जीवन आनन्दमय हो सकता हैं और घोर विपत्तिमय भी | 
प्रयत्त यही करनाचाहिए कि वह सुखमय हो क्योंकि उससे आत्म- 
सुख के अतिरिंकंत समाज का संगठन होता है । अंग्रेज़ी की इस कहा- 
बत को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रसन्‍तर परिवार तात्का लिक स्वर्ग हैं।' 


व्यक्तित्व का विकास 

अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना ही सच्चा आत्म-विकास 
है। समाज या परिवार का एक अंग होकर भी प्रत्येक व्यक्ति अपना 
एक स्वतन्त्र रूप, एक स्वतन्त्र स्थान रखता है, उसीको उसका 
व्यक्तित्व या अपनापन कहते हूँ । व्यक्तित्व का साधारण अर्थ है-- 
व्यक्ति-विशेष का सहज स्वरूप, स्वत्व, स्वास्थ्य, स्वाभाविक रूप | 
परन्तु इसका व्यावहारिक अर्थ अधिक व्यापक है । शारीरिक या स्वा- 
भाविक भिन्‍नता तो सबमें जन्म से होती है। उनके ही आधार पर 
सबके व्यक्तित्व का निर्णय नहीं होता ।शरीर एवं स्वभाव की 
भिन्‍नता होते हुए भी जिनमें कोई विशेषता नहीं होती उनकी गणना 
सर्वेसाधारण में होती है । वे मुण्ड-मण्डली या भीड़ की संख्या बढ़ाने 
वाले, समाज, जाति या किसी कुल के अंगमात्र गिने जाते हैं। 
समाज, जाति या कुल के नाम से परिचित होने वालों का स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व नहीं माना जाता। 

व्यक्तित्व वह हैं जिससे किसीकी स्वतन्त्र सत्ता, आत्म-योग्यत्ता, 
प्रभावता, श्रेष्ठ और असाधारणता प्रकट हो । व्यक्ति-विशेप की 
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व्यक्तिता में जब मौलिकता होती है, निरालापन होता है. तभी उसका 
स्वरूप जनसाधारण से भिन्‍न माना जाता है । दूसरे शब्दों में, छौकिक 
जीवन में- किसीकी अलौकिकता की व्यक्तता या विलक्षणता अथवा 
विशिष्टता ही उसको स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्रदान करती है । इस सम्बन्ध 
में दशनशा्त्र का यह सिद्धान्त ध्यान रखने योग्य-है.कि किसी वस्त की 
महानता ही उसके प्रत्यक्ष या व्यक्त होने का कारणं-होती है । अण- 
परमाणु सूक्ष्म होने के कोरण ही अव्यक्त रहते हैं । मनुप्य के सम्बन्ध 
में भी यही बात लाग होती है । किसीका असाधारण विकास उसको 
व्यक्तित्व और स्वतन्त्र व्यक्तित्व देता है | तुच्छ बने रहने से मनुष्य 
अव्यक्त, अप्रसिद्ध एवं सत्ता-महत्ता-विहीन होता हैँ। जिस व्यक्ति के 
जीवन में प्रभाव, आकर्षण, तेज, आत्मवल, और गृण-चरित्र का विकास 
होता हैँ उसीके व्यक्तित्व को रजिस्ट्री समाज में होती हैं ।.. 
अतएव हमें यह मानना चाहिए कि जिस रूप में मनुष्य अपने नाम 
से पहचाना जाए, समाज-जाति या वर्ग-विशेष के नाम से नहीं, वही 
उसका व्यक्तित्व है । यह रूप कुछ अंशों में जन्म से प्राप्त होता हैं और 
विशेष अंशों में अपने वनाने से बनता हूँ | वहुत-से लोग जन्म से ही 
विशेष लक्षण-सम्पन्न होते हैँ, उनकी आकृति से तेज भलकता हैं, 
उनके आचार-विचार से उनकी प्रतिभा, स्वभावज सद्गुणों की आभा 
टपकती हैं और वे सर्वेत्षाधारण से अधिक निर्मुक्त एवं ऊंचे लगते 
हैं । जन्मजात व्यक्तित्व का आगे के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता 
हैं। वहुत-से लोग जन्म से विलक्षण न होते हुए भी स्वाध्याय, गुणों 
के संचय और कर्म से संस्कारित करके अपने को दूसरों की दृष्टि में 
महान वंना लेते हैं । वहुत-से लोग ऐसे हैं जो जन्म से सतेज, प्रभाव- 
शाली होते हुए भी अपने को वियाड़ लेते हैं। इसलिए स्थायी व्यक्तित्व 
उसीको मानना चाहिए जो अपने बनाने से बनता है। संक्षेप में उन 


आत्म-विकास ४७ 


बातों को जान लीजिए जिनसे व्यक्तित्व बनता या विगड़ता है। 
स्वभाव 

स्वभाव से मनुष्य के आत्म-स्वरूप का सच्चा विज्ञापन होता है । 
स्वभाव से मनुष्य प्रिय-अप्रिय, मान्य या हेय बनता है। स्वभाव से 
दूधरे छोग ही नहीं, अपना शरीर भी प्रभावित होता हैं। 
आकृत्ति, व्यवहार, वाणी, अंग-चेष्टा--सभी पर उसकी, छाप पड़ती 
है। प्राचीन कारू से विद्वान लोग इसको मानते आए हैं। भारतीय 
विद्वानों के अतिरिक्त यूनानी विद्वानू भी इसको मांनते थे कि शारी- 
रिक वतावट में स्वभाव की झलक मिलती है और उसके अनुसार 
मनुष्य का व्यक्तित्व-निरूपण हो सकता है। प्रसिद्ध कवि होमर इसका 
समर्थक और विशेषज्ञ था | दाशनिक पंडित सुकरात भी इस रहस्य 
को मानता था और महत्त्व देता था। अद्वितीय पाइ्चात्य दर्शनशास्त्री 
अरस्त ने अपने एक प्रसिद्ध ग्रन्थ में आकृति, वर्ण, अंग, प्रत्यंग, वाणी 
आदि के आधार पर मानव-स्वभाव की परीक्षा का वर्णव छह अध्यायों 
में किया है। वाद के अनाय॑ द्विजों में ह॒वेट स्पेन्सर, डाविन आदि 
ने इस विषय का वैज्ञानिक विश्लेषण करके इसकी सत्यता को सिद्ध 
किया है। सबका यही मत हु कि प्रत्येक मनोभाव का विश्येप कक्षण 
होता हे, जो शरीर पर प्रकट होता है । और उसके अनुकूल अंग- 
चेष्टाएं होती हैं। जब कोई मनोभाव स्वभाव के रूप में स्थायी हो 
जाता है तो उसके स्थायी लक्षण शरीर पर और शारीरिक चेष्टाओं 
में मिलते हैं । 

प्रत्येक दशा में स्वभाव आक्ृति से प्रतिविम्बित होता है । इस 
विषय में प्राचीन यूनानी ग्रन्थों में एक घटना का उल्लेख हूँ! एक 
वार एक मनोवेज्ञानिके ने सुकरात को देखकर कहा कि यह आकृति 
और लक्षणों से विपयी; मूढ़ और आलसी प्रकट होता है। चुनने वालों 
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ने मनोवज्ञानिकं की वातों पर विश्वास नहीं किया, परन्त सकरात 
ने कहा, “इसका कथन सत्य हं--ये बातें मेरे स्वभाव में जन्मगत 
थीं। मेंने दर्शनशास्त्र के अध्ययन से अपने को संस्कारित कर लिया 
है”, ह ह 
सारांश यह हैँ कि स्वभाव की सररूता, कुटिलता या जटिलता 
से मनुष्य के आकार-प्रकार, पारस्परिक व्यवहार और सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
में भेद पड़ता है । अतएव स्वभाव को सरल एवं उन्नत वनाना चाहिए। 
उससे व्यक्तित्व का स्वाभाविक आकर्षण बढ़ता है । मनस्विता से पुरु पार्थ 
प्रदीप्त होता है। सरल स्वभाव से ही: सरल व्यक्तित्व प्रकट होगा, 
अन्यथा मनष्य गोरख-धन्धा जेसा लगता हैं। जब तक व्यवितत्व सरल 
न हो, तव तक वह स्पष्ट कंसे होगा ! कुटिल व्यक्तियों को कोई नहीं 
पुछता। खारे समुद्र के पास चिड़ियां अपनी प्यास बुझाने नहीं जातीं । 
गण और चरित्र 

गुण और चरित्र से व्यक्ति को विशेष प्रधानता मिलती हे । गुणों 
से वह गुणित, गण्यमान्य होता है। गुणवान्‌ एवं चरित्रवान्‌ व्यक्ति 
कुरूप, निर्धन, अकुलीन होकर भी प्रभावशाली तथा लोकमान्य 
होता हैं । जाति और कुल की महत्ता इनके आगे क्षीण हो जाती हूं । 
जाति-कुल व्यक्तित्व को वनाने में सहायक अवश्य होते हैं, परन्तु 
'इतने नहीं । जाति-कुल के कारण ही किसीका वड़प्पन या छीटापन 
सिद्ध नहीं होता । चीनी का मान इसलिए नहीं होता कि वह गुड़ की 
बेटी हैं । अग्निजात होने पर भी राख राख ही रहती है। गुण-चरित्र 
के प्रभाव से हीनजात व्यास पण्डित-समाज में वन्दित होते हें | व्यास 
अविवाहित मत्स्यगंधा की पाप-संतान थे । पराशर ऋषि ने उसको 
योजन-गंधा (अर्थात्‌ जिसके शरीर की सुगन्धि एक योजन तक जाए ) 
वनाकर उसके द्वारा व्यास को पैदा किया था। व्यास ने अपनी 
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विद्वत्ता, तपस्था और श्रेष्ठ आचरण से कुछ-कलंक को धोकर अपने 
व्यक्तित्व को ऊंचा उठाया । साधारण लोक-जीवन में देखिए तो 
यही ज्ञात होगा कि गुणी और चरित्रवान्‌ की ही छोक में प्रतिष्ठा 
हैं। किसी चित्र में जिस प्रकार हम उसके रंगों के मेल को नहीं वल्कि 
उसकी कल्ग को महत्त्व देते हें, किसी कविता में जेसे शब्द-योजना 
को नहीं उसके भाव को महत्त्व देते हैं और पुष्प में उसके आकार 
और बाह्य सौन्दर्य को नहीं उसके प्राकृतिक रूप-गंध को मान देते 
हैं; उसी प्रकार मनुष्य के सम्बन्ध में उसके शारीरिक रूप को नहीं, 
बल्कि उसके गण, चरित्र को विशेष स्थान दिया जाता हेँ। वेश्या 
दरीर से रूपवती हो सकती है, परन्तु समाज उसके व्यक्तित्व को 
स्वीकार नहीं करता, यद्यपि उसमें कुछ गुण होते हूँ, परत्तु चरित्र 
नहीं होता । गुण के साथ नैतिकता होने से ही मान बढ़ता है । उन्हीं- 
से मनृष्य का लोकरंजक रूप वनता हूँ। नैतिकता-नाश से वह 
पतित बन जाता है। नेपोलियन ने कहा कि बड़े-बड़े लोग भी 
अपनी चारित्रिक दु्बंछता के कारण पथश्रष्ट, मानश्रष्ट हो जाते हैं । 
स्त्रियों के पीछे कितने ही लोग अपने को नष्ट कर देते हें । 
कार्य-दक्षता 

किसी भी विषय में कार्य-पटु, प्रवीण, सिद्धहस्त, विशेषज्ञ होने 
से मनुष्य की आत्म-समर्थता, उपयोगिता व्यक्त होती है । और उसके 
कार्यक्षेत्र में उसकी सत्ता स्वीकार की जाती हूँ। कोई भी रचनात्मक 
काये सुचारु रूप से करके मनुष्य अपने को ऊंचा उठा देता है, इसमें 
संशय नहीं । 
वाणी-बल 

वाणी-वल के विकास से व्यवितत्व का अत्यधिक्र विकास होत 
है। वाणी की सिद्धि से मनुष्य लोकतायक बन जाता है। उसीमें 
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मनुष्य का अन्तवेल, प्रभाव-वल प्रकट होता है। अतएव आत्मोत्यान 
के लिए इस श्रेष्ठ साधन का आश्रय लेना चाहिए। जीवित होने का 
लक्षण है, बोलना। वाणी बन्द होने पर प्राणी मृतक या मृत-तुल्य 
माना जाता है। भनुृष्य होकर जीवित होने का लक्षण है सार्थक 
वाणी बोलना; क्योंकि जीवों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो भावों 
को भाष।मय बनाकर सार्थक कर सकता हैं। अतएवं अपनी इस 
विलक्षण शक्ति के विकास से विलक्षणता प्राप्त करनी चाहिए । 
वाणी-प्रयोग के कई रूप हेँं। सबसे प्रभावक रूप हूँ, भापण । 
अपने भाषणों से लोग जनता को वश में कर लेते हें। अच्छा भाषण 
वह होता है जो विचारोत्तेजक हो, मर्मस्पर्शी हो और जिससे सावे- 
जनिक हित का सम्पादन हो | भाषण का प्रयोजन देर तक ज़ोर से 
चिल्लाना नहीं होता। एक योजना पर, धैर्य-विश्वास के साथ, सप्रमाण 
और संक्षिप्त दिया हुआ भाषण ही प्रभावोत्यादक होता हैँ। वक्‍ता 
बनने के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए, एक लक्ष्य रखना 
चाहिए, एक सिद्धान्त और नैतिक मत व्यंजित करना चाहिए। संक्षेप में 
सप्रभाव कहा हुआ छोटा-सा सारगर्भित भाषण लम्बे-चौड़े व्याख्यात से 
कहीं अधिक हृदेय-आन्दोलक होता हैं । अफ्रीका की कुछ जातियों में 
एक विचित्र प्रथा है। वहां वक्‍ता को एक पर पर खड़े होकर ही व्याख्यान 
देना होता हे । उठे हुए पैर के गिरते ही उसको अपना भाषण समाप्त 
कर देना होता है । इस प्रथा के आविष्कारकों का प्रयोजन यह लगता 
है कि कम से कम समय में अधिक सारयुक्‍त वात कहनी चाहिए; 
श्रोता के समय का अपव्यय न करना चाहिए | दूसरी वात यह होती 
हैँ कि 'विचलित हुए तो गए”। अतएव दृढ़ होकर भापण करना चाहिए, 
निश्चयात्मक बुद्धि से आशा-घैये-विश्वास का देश-दृत वनकर बोलना 
चाहिए । मूर्ख जनता हो तो उसको हांकना चाहिए, भीद हो तो उसका 
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हाथ पकड़कर खींचना चाहिए, समभदार हो तो उसको आगे का मार्ग 
वतलाना चाहिए--नेतृत्व करना चाहिए ; संकट से पूर्व सचेत करके 
उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करना चाहिए। तकं-सम्मत न्याययुक्त 
वाणी बोलने से लोक-मत अपने पक्ष में होता हैँ और इस प्रकार कुशल 
वक्ता का व्यक्तित्व लोक-दृष्टि में ऊंचा उठता है । 

वाणी-वल का दूसरा उपयोग लिखने में होता है । लेखन-शक्ति 
से मनुष्य महाशक्तिशाली वन जाता है । उससे वह देश-समाज में 
ऋन्ति-शान्ति कुछ भी कर सकता हूँ। सुन्दर सारगभित शैली में जीवन- 
साहित्य, आदर्श साहित्य एवं मौलिक साहित्य प्रस्तुत करने वाले व्यवित 
अपनी रचनाओं से लोक में अपना एक विशेष स्थान बना लेते हूँ। 
उनकी आधिक, पारिवारिक, शारीरिक और चारित्रिक विवद्वताएं 
भी उनका साहित्यिक कीर्ति के पीछे छिप जाती हैं। वर्नाड था कुरूप 
थे, परन्तु अपने ग्रन्थों में महारूपवान्‌ लगते हूँ; उनकी प्रतिभा साकार 
होने पर उनकी कुरूपता को ढंक देती हैं । उनके जीवन की एक घटना 
है कि एक वार उत्तके एक नाटक के अभिनय के उपरान्त उसकी प्रधान- 
पात्नी, एक अनिन्ध सुन्दरी, शा की योग्यता के कारण उनपर मुग्ध 
हो गई। उसने कहा कि यदि हमारा-आपका विवाह-सम्वन्ध हो जाए 
तो उसके फलस्वरूप जो सच्तान होगी वह अभूतपूर्व होगी क्योंकि उसमें 
आप जैसी विलक्षण प्रतिभा और मेरे जैसा आकर्पंक रूप होगा । विनोद 
था ने कहा कि ठीक है, परन्तु दैवयोग से यदि उछटा हुआ तो क्या 
होगा, अर्थात्‌ मेरे जैसा कुरूप हुआ और तुम्हारी जैसी दुर्वुद्धि हुई तो 
वह सच्तान कैसी होगी ! 

तात्पय यह है कि लेखन-शक्ति से व्यक्तित्व का आकपंण बढ़ जाता 
है। आकर्षण ही नहीं, वछ भी बढ़ जाता हैं। आजकल पत्रकार होने में 
एक बड़ा लछाभ यही हैँ कि लोक-मत हाथ में आ जाता है । अच्छे पत्र- 
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कार से सभी डरते हैं । नैपोलियन जैसा महावीर भी समाचारपत्रों से 
डरता था| उसने एक वार कहा था कि में एक लाख संगीनों की 
अपेक्षा तीन समाचारपत्रों से अधिक डरता हूं ।* 

लेखक या पत्रकार होकर भी अपनी महिमा नि३चय ही प्रकट की 
जा सकती है । दिग्गज विद्वान्‌ को सब दिग्गज जैसा ही महान्‌ मानते 
हैं। आलोचक को छोटा कौन मानता है ? गवनंमेन्ट भी उससे शंकित 
रहती है । 

वाणी-व्यवहार में इस वात का सदेव ध्यान रखना चाहिए कि 
कहीं सत्य की हत्या न हो । सत्य को दवाने से वाणी का प्रभाव कम 
हो जाता हैँ। निर्भीकता, विचार-स्वतन्त्रता और सतकंता से उसके 
शरीर में आत्मा, वुद्धि और मन की स्थापना होती है, वाणी जीवित 
हो जाती है । 
गध्भीरता 

विचार, वाणी, कर्म तीनों की गम्भीरता से व्यक्तित्व का मान 
बढ़ता है । चंचलता से हलकापन प्रकट होता हैँ । गम्भी र रहने से मनुष्य 
सवर्में घुलता-मिलता नहीं, यह सत्य है, परन्तु वह औरों से अधिक ठोस 
प्रतीत होता है। लोग उसका सम्मान करते हैँ, समभते हैँ कि इस अगाध 
समुद्र में न जाने कितने रत्न और मगरमच्छ हो सकते हें ! कोई 
लोक-नेता या उच्च पदाधिकारी जब तक गम्भीर रहता हैँ, तभी तक 
उसके नीचे वाले उसका सम्मान करते हूँ । सर्वेसुलभ होते ही उसका 
व्यक्तित्व पानी में चीनी की तरह गल जाता है । गम्भीर और शान्त- 
चित्त होना शासकों और लोकनायकों का एक असावारण गुण माना 
गया हैं। फ्रांस के बहुप्र सिद्ध भूतपूर्व मन्‍त्री काडिनल रिचलू का कथन 
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हैं कि उचित रीति से राष्ट्र-शासन करने वाले के लिए अधिक सुनना. 
और कम वोलछना नितान्‍्त आवश्यक है।* 

एक सुप्रसिद्ध लेखक ने लिखा हैं कि शासक के लिए अव्यग्रता सब- 
से आवश्यक गुण है ।* 

अस्थिरता, असहनशीलता और क्रोध से चित्त की शान्ति और 
गम्भीरता नष्ट हो जाती है । और कम से कम क्रोध का यह परिणाम 
होता है कि अधिकारी व्यक्ति मर्यादा भ्रष्ट होकर अपने आश्रितों के 
अधीन हो जाता है | इसीलिए विद्वानों का मत है कि क्रोध आने पर 
गम्भी र हो जाना चाहिए क्‍योंकि क्रोध को व्यक्त करने में विलम्ब करना 
ही उसके नाश की एकमात्र अमोघ औपधि है । 
प्रलोकिकता 

लौकिक जगत्‌ में अलौकिक लगने से मनुष्य का व्यक्तित्व विलक्षण 
बनता है, यह हम कह चुके हें | उस अलौकिकता का तात्पय यह नहीं 
हैँ कि अप्राकृतिक कार्य करो । उसका अभिप्राय यह हे कि मनुष्य सर्व- 
साधारण की पहुंच से वाहर रहे । सर्वेस्नाधारण स्वार्थग्रस्त रहते हैं, 
अतएव स्वार्थ-त्याग अलौकिक गुण है। सर्वंसाधारण वासनाओं में फंसे 
रहते हैं, अतएव वासनामुक्त होना अलौकिकता हे; प्रो भनमुकत होना 
तथा मोहमुक्त होना अलौकिकता है। जब किसीके चरित्र में साधारण 
मानवीय दुर्वछताओं का आभास नहीं मिलता तभी हम उसको अलौकिक 
प्राणी मानकर उसके व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं | ऐसे अनेक वृत्तान्त 
हैं, जिनसे प्रकट होता हैँ कि मनुष्य जब तक असाधारण बना रहता 
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तव तक छोग उसको देवता की तरह पूजते हैं । यदि वह किसी स्त्री 
के प्रेम में फंककर आचरण-अ्रष्ट हो जाता हैं अथवा कोई अन्य चारिच्रिक 
-दुर्वेछता दिखलाता हैं तो लोग समभते हैँ कि यह तो हमारी ही कोटि 
का दुर्वल प्राणी हैं। वहीं उसके प्रति आदर-श्रद्धा समाप्त हो जाती हैं। 
इसलिए साधारण व्यक्तियों जैसी कोई भूल न करनी चाहिए। उच्च 
पद पर रहकर किसीको यह समझने का अवसर न देना चाहिए कि 
आप केवल लौकिक प्राणी हँ---अर्थात्‌ वही हें जो दूसरे भी हैं। इसके 
लिए कुछ अंशों तक अपने व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाना पड़ता हैं । 
अपना एक रूप रखना चाहिए जो वार-वार देखने पर भी वेसा ही 
लगे, जो दूर से भी उतना ही प्रभावशाली हो, जितना निकट से । 
नाम बड़े और दर्शन छोटे' की उक्ति चरितार्थ नहीं होनी चाहिए । 
व्यक्तित्व को सरल रखकर भी उसको गम्भी रता से, चतु राई से, रहस्य- 
मय वनाया जा सकता है। आकाश निर्मल होने पर भी रहस्यपूर्ण है । 
संगति 
संगति का प्रभाव भी व्यक्तित्व के निर्माण पर पड़ता हैँ। तुलसी 
के शब्दों में 'सत्संगति महिमा नहिं गोई ।' अर्थात्‌ सत्संगति की महिमा 
छिपी नहीं हैं। और उत्हींके शब्दों में को न कुसंगत पाइ तसाई।' 
कुसंगति से कौन नहीं नष्ट होता। यह प्रभाव तो अपने चरित्र पर पड़ता 
हैं; अपने व्यक्तित्व के विकास पर और भी अधिक पड़ता हूँ । इसको 
इन पंक्तियों से समक्तिए : गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगू । (तुलसी) 
तथा 'गो गर्देराह हैं मगर आंधी के साथ हैं / (अकबर)। बड़ों की 
संगति से छोटे भी बड़े बन जाते हैं या बड़ों जैसे छुगते हैं। वड़ों के नाम 
ही में बड़ी सिद्धि होती है । उनके दर्यन मात्र से हृदय मे सत्प्रेरणाए 
उठती हैं। मनुष्य प्रत्यक्ष जीवन का एक आदर्श देखता हूँ । सब दृष्टि 
से सत्पुरुषों के सम्पर्क में रहना आत्म-विकासक होता हूँ। महात्मा 


/ थि।# 
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व्यास ने लिखा हे कि महापुरुषों का दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता | 
ह्वप, अज्ञान, प्रमाद या प्रसंगवद्ग भी लोहा यदि पारसमणि से छ जाए 
तो वह सोना ही हो जाता हे : 

महतां दर्शन ब्रह्मन्‌ जायते नहि निष्फलम्‌ 

देपादज्ञानतो वावि प्रसद्भाद्य प्रमादतः। 

श्रयसः स्परशंसंस्पशशञों सक्‍मत्वायेव जायते। (महाभारत) 


स्वावलस्बन 


व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वदा स्वावलूम्बन का ही आश्रय 
लेना चाहिए । सहायकों की प्रतीक्षा में बैठने से अपनी प्रगति रुकी 
रहती है । इस विपय में टेगोर का 'एकला चलो रे! उपदेश मान्य हैं। 
कर्तव्य का निश्चय करके और आत्म-शक्ति को संतुलित करके एक 
मार्ग पर चल निकलना चाहिए । जो अपनी रुचि का विपय हो उसको 
मौलिक वनाकर उसकी साधना में अपने को लगाना चाहिए। जहां 
कठिनाइयां मिले वहां 'त्राहि माम्‌, त्राहि माम्‌! न चिल्लाकर पूर्ण 
मनोवलरू और पुरुषार्थ के साथ अपनी परीक्षा देनी चाहिए। अग्नि- 
परीक्षा के वाद ही स्वर्ण कुन्दन होता है । हीरा खरादे जाने के वाद 
ही मूल्यवान्‌ होता है। यह सोचकर साहस के साथ कठिनाइयों में 
कूद पड़ना चाहिए। संकट को पार कर जाने वाला लोक-पृज्य होता है। 


ऋमदा: विकास 
व्यक्तित्व का जब क्रमश: विकास होता हैं तभी वह स्थायी रहता 


कन्यूक स्टाफ >नक 


है। विकास तव होता है जब सफलता के वाद सफलता की खाल 
बंधी रहे, जव कोति अखण्डित रहे। अंग्रेज़ी के किसी विचारक 


निरन्तर 


कहा है कि प्रसिद्ध होने का यह एक दण्ड हैँ कि मनुष्य को निरन्तर 
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उन्‍नतिवान्‌ बने रहना पड़ता है ।* 
क्रम खण्डित होने पर उसको पुनः जोड़ना कठिन होता है। साख 
उखड़ने पर फिर नहीं बैठती | इसलिए अपने प्रभाव को प्रतिदिन 
बढ़ाते रहना चाहिए। यह तभी सम्भव हैं जव कि कहने से अधिक 
करके दिखाया जाए | कहने मात्र या वड़प्पन का अभिनय करने मात्र 
से धाक नहीं जमती | सिनेमा में राम का अभिनय करने वाले महा- 
पात्र की प्रतिष्ठा कभी नहीं हो सकती जितनी मर्यादा-पुरुपोत्तम राम 
की | वास्तविकता का ही मान होता हैं। आत्मोत्थान करने वाले का 
ध्येय सदैव यह होना चाहिए कि वह साधिकार अनुपम, अनन्य, सर्वा- 
ग्रणी बनकर दिखला देगा | 'मनसा वाचा कर्मणा' एक होकर उसको 
ग्रात्म-विज्ञापन करना चाहिए और यथाशक्ति कीति, धन और 
स्वास्थ्य का संचय करना चाहिए । 
सारांश 
नृष्य एक घड़ी की तरह है, जिसका संचालन-यंत्र गुप्त रहता 
है, काम करने वाले हाथ वाहर रहते हैँ । दोनों जव ठीक रहते हें तो 
मनुष्य घड़ी की तरह समय के साथ चलता हुआ विकास करता हैँ । 
अतएव मनोवल और पुरुषार्थ को संयुवत करके निश्चित गति से बढ़ना 
चाहिए | 
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२, मनुष्य का मस्तिष्क 
सस्तिष्क-वल मनुष्य का प्रधान बल है 

अथर्ववबेद के ढब्दों में मनुष्य का मस्तिष्क एक 'हिरण्यमय कोप' 
अर्थात्‌ स्वर्ण से भरा हुआ कोप है । इसका स्पष्ट प्रमाण एक तो यही है 
कि शुद्ध शारीरिक परिश्रम करते वाला व्यक्ति (मज़दूर) दिन भर 
में अधिक से अधिक एक रुपया कमाता है, परन्तु एक वृद्धि-व्यवसायी 
उतने ही समय में लाखों-करोड़ों रुपये कमा सकता है और कमाने वाले 
कमाते ही हैं। दूसरा प्रमाण यह है कि शरीर के हड्डी-मांस एवं रासा- 
यतनिक तत्त्वों का मूल्य चार या पांच रुपये तक हो सकता है, परन्तु 
मानव्‌-मस्तिष्क से निकली हुई एक तत्त्व की वात्त कभी-कभी लाखों 
रुपये की हो जाती हैँ । 

(हिरण्य-कोप'का अर्थ यह नहीं है कि मस्तिष्क एक रुपया बनाने 
का यन्त्र है । उसका व्यापक अथ यह है कि मस्तिष्क मानव-जीवन की 
प्रधान सम्पदा है । मनुष्य की सभी सम्पत्तियों एवं विलक्षणताओं का 
वही उत्पादक है | वही उसकी प्रधानता का मूल आधार हैँ । कहा भी 
हैं कि 'सर्वेपु गात्ेपु शिर: प्रधानम--सब अंगों में सिर प्रधान हैं । 
मस्तिष्क-बल का विकास ही मनुष्यता का प्रथम छक्षण माना जाता 
है। 

शरीर से मनुष्य एक बहुत साधारण कोटि का जीव है। 
शरीर-सम्बन्धी कोई भी ऐसा वछू और कर्म नहीं है जिसमें कोई न 
कोई पश्चु उससे श्रेष्ठ न हो । सिंह जेसा पराक्रम और नाद, हाथी जैसा 
आकार-प्रकार, गृद्ध जैसी दृष्टि, पक्षियों जैसी गमन-झजिति, घोड़े-गथे 
जैसी भार-वहन करने की शक्ति मनुष्य को कहां सुदभ है ! बह तो 

श्र्छ 
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जन्म से ही शारीरिक असमर्थता लेकर, जकड़ा हुआ, रोता-चिल्लाता, 
अद्ध-विक्षिप्त-सा पृथ्वी पर आता है; बिना सिखाए अपने पैरों पर 
न तो खड़ा हो सकता है और न कोई काम ही कर सकता है। पशु- 
पक्षियों के बच्चे जन्म से ही समर्थ और ज्ञारीरिक क्रियाओं में स्वाव- 
लम्बी होते हैं। इन असमर्थताओं के होते हुए भी मनुष्य केवल 
अपने मानसिक बल की श्रेष्ठता से सर्वसमर्थ एवं सर्वप्रधान प्राणी 
वन जाता हूँ । ईश्वर के वाद सर्वशक्ति-सम्पन्त वही माना जाता है। 
मस्तिष्क-वल से साधनों का आविष्कार करके वह पशुवर्ग पर विजय 
प्राप्त करता हैं, प्रकृति से अतिरिक्त शक्ति लेता हैं और संसार के 
भीतर अपने एक नए संसार का निर्माण करता है| वायुयानों पर 
बेठकर वह सेकड़ों-हज़ारों पक्षियों की सम्मिलितं गति से आकाश में 
गमन करता हैँ। ध्वनि-विस्तारक यन्त्र से वह ऐसी आकाशवाणी 
सुनाता हैं कि वह पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक गूंज जाती 
है। मनृष्य-निर्मित यन्त्रों में सहस्नों घोड़ों की शक्ति समाई रहती 
हैँ । उसकी एक मालगाड़ी पर लाखों गधों का भार ढोया जाता हैं । 
दर-दर्शक यन्त्रों से वह दर के ग्रहों के भीतर भी भांक लेता हूँ। जो 
उनसे भी नहीं: दिखलाई देते, उनको ज्योतिष-गणित से देख लेता है । 
अपनी ज्ञान-दृष्टि से वह भूत्त-भविष्यत्‌-वर्तमान सबको देखने की 
क्षमता रखता हैं। उससे वह प्रत्यक्ष को ही नहीं, अप्रत्यक्ष को भी 
देखता हैं । संसार-व्याप्त अनन्त गक्तति-तरंगों का अनु भव करता हैं 
और उनको पकड़ता हूं । 

शारीरिक रुम्बल की सीमा हैँ, मानस-सम्बठ ,की कोई सीमा 
आज तक देखी नहीं गई | पैरों से मनृप्य एक सीमा तक ही दीड़- 
कर जा सकता हैँ, और दथरीर से मृत्यु तक दौड़ सकता हें, परन्तु 
मस्तिष्क के विचार जहां तक दीड़कर जा सकते हैँ, वह सीमा आज 
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तक निर्धारित नहीं हो सकी । शरीर-नाश के बाद भी मस्तिप्क 
भविष्य की शताब्दियों में समाया रहता है और कई यूगों तक उसके 
विचार सजीव रहते हैँ । मस्तिष्क-बल से मनुष्य जितना ऊंचा उठ 
सकता है, उसकी नाप भी नहीं हो सकती । एक से एक बढ़कर कवि, 
विचारक, भ्राविष्का रक, राजनीतिन्न और कूटनीतिजन्न पैदा होते ही 
रहते हैं । उनकी विशालता का अनुमान भी नहीं छगाया जा सकता | 
एक छोटा-सा प्राणी भी एक विशाल जगत्‌ को अपने मस्तिप्क के एक 
कोने में डाले रहता हैँ। यही नहीं, वह तो विराट्रूपधारी परमेश्वर 
को भी अपने अन्तस्थल में बैठने के लिए निमन्त्रण देता रहता है। 
उसका पेट सेर दो सेर भोजन से भर जाता हूँ; जेब, तिजोरियां कुछ 
लाख रुपयों से भर जाती हैं परन्तु चित्त तो संसार की समस्त सम्प- 
त्तियों से भी नहीं भरता और कभी-कभी दो-चार बातों से ही भर 
जाता है । 

वास्तव में मस्तिष्क-बल असीम है । उसकी असीमता के कारण 
मानव-शक्ति भी असीम है। लोग भ्रमवश अपने मन में अपनी समर्थता 
की एक कल्पित सीमा बना लेते हैं ॥ वह उनकी व्यक्तिगत सीमा होती 
है । मस्तिष्क के विकास की कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती, यह . 
भसंख्य प्रमाणों से प्रसिद्ध है। सारी वातों से यह स्पप्ट हैँ कि मनुष्यों 
का मस्तिष्क ही उसका कल्पतरु, सर्वेसिद्धि-दायक कवच, महत्त्व का 
महत्तत्व्और अपना सर्वस्व है । जिस प्रकार एक हज़ार की संख्या में 
से यदि एक को निकाल लिया जाए तो उसके आगे के शून्य, शू स्य--- 
अर्थात्‌ मूल्य-रहित हो जाते हैं, उसी प्रकार मानव-जीवन से उसके 
मस्तिप्क को अछरूग कर देने से उसकी 'एक्रता' या महत्ता और सारी 
मनुष्यता ही समाप्त हो जाती है। किसी पागल की दशा को देखकर 
यह बात ठीक से समझी जा सकती हुँ। जीवित रहते हुए और चरीर 
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के सवल होते हुए भी ऐसा व्यक्ति पशु से भी अधिक निर्वेल, निस्स- 
हाय और वेकार हो जाता है। मानसिक वर की महत्ता पर एक 
दृष्टि से और विचार कीजिए । शरीर से निर्वल होकर भी वृद्धिमान 
व्यक्ति करोड़ों बलवानों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता हुआ 
देखा जाता है । शरीर-बल पर मस्तिष्क-प्रसूत उपाय-बवल की सर्वदा 
विजय होती आई है । मनुष्य को संसार में ऐश्वर्य अर्थात्‌ देवत्व देने 
वाला .उसका मस्तिष्क ही हैँ | भीतर से नहीं, वाहर से भी वह मानव 
की महिमा का प्रतीक है। सिर उठाने से मनृष्य की मन॒ष्यता उठती 
है, उसके भुकाने से दीनता प्रकट होती है। वैभवसूचक वस्तुएं 
मस्तक पर ही रखी जाती हँ--जैसे पगड़ी, टोपी । मस्तक पर पुरुषों 
का विजय-तिलक और स्त्रियों का सौभाग्य-विन्दु लगता है । महान्‌ 
की महत्ता कहां नहीं पूजी जाती ! 


मस्तिष्क का साधारण परिचय 


मानव-वल के प्रभाव को समभते हुए भी स्वयं मस्तिष्क के 
स्वरूप को समझना कठिन है। सत्य बात यह है कि कोई भी ठीक- 
ठीक यह नहीं बता सकता कि वह (मस्तिष्क) क्‍या है और कंसा है ? 
स्थल रूप से वह कपाल के भीतर सुरक्षित एक छोटा-सा चंतना-यन्त्र 
जो सम्पर्ण शरीर के चेतना-चक्र' से संयुक्त होकर इन्द्रियों को 
चेतनता देता है और उनके द्वारा विपयों का ज्ञान प्राप्त करता हैं। 
उसका अंगरूतव हैं। उसका एक अनंगरूप भी है, जो अधिक 
शक्तिशाली एवं स्वतस्त्र रहता है। अंग-अनंग दोनों मस्तिष्क के 
पर्यायवाची हैं। मस्तिष्क का अंगरूप तो वही हें जिसको सभी दझरीर- 
थास्त्री जानते हैं और जिससे शरीर का समस्त चेतना-कर्म सम्पादित 
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होता है। अनंगरूप भावनामय है, तत््वमय और अनुभवगम्य है, 
परन्तु प्रत्यक्ष नहीं। वह शरीररहित और भाव-शरी रधारी है। उस 
रूप में वह कैसा है, कितना बड़ा है, इसको कोई नहीं बता सकता । 
अतएव मस्तिष्क के विषय में इतना ही ज्ञात है कि वह क्या करता 
हैँ और कंसे करता है तथा किस प्रकार व्यक्त होता है। उसकी जिन 
शक्तियों या प्रवृत्तियों से स्वयं उसका चेतना-भाव संचालित होता है, 
उनकी अनुभूतिमात्र होती है। एक वात का अनुभव और होता है कि 
मस्तिष्क का शारीरिक रूप ही उसके क्रिया-तत्त्वों का धारक होता 
है। वह विक्ृृत हो जाता है तो चेतना-शक्ति स्वयं शरीर को प्रभावित 
नहीं कर सकती । 

मनोवैज्ञानिकों ने मस्तिष्क की क्रिया-प्रणाली का अध्ययन करके 
उसको दो भागों में विभाजित किया है| सामने के उन्नत भाग को 
बृहत्‌ मस्तिष्क या चेतन मन कहते हैँ और पीछे के भागको लघु 
मस्तिष्क या अन्तमंत । इन्हीं दोनों से भाव, विचार या संजञा-सम्बन्धी 
शारीरिक काय होते हैं। ज्ञान-तन्तुओं के यही केन्द्र-स्थान होते हैं । 
दूसरे शब्दों में चित्त-प्रवृत्तियों और संवेदनाओं के यही चेतना-स्थान 
होते हैं । मन नामक तत्त्व से ये दोनों अंग संचालित होते हैं। 'मन', 
चित्त, अन्त:क रण, हृदय और मस्तिष्क के अर्थ में भी व्यवहृत होता 
हैं। प्राचीन तत्त्वज्ञों ने हृदय के भावना-सम्वन्धी जो गृण-धर्म बताए 
हैं, उनसे उनका अभिष्राय मस्तिष्क है । इस तथ्य को स्वर्गीय विद्वान्‌ 
महामहोपाध्याय डाक्टर गणनाथ सेन ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रत्यक्ष 
, शरीर में तके सहित प्रमाणित किया हूँ । अतएव हमें मत को मस्तिष्क 
का क्रियात्तत्व मानकर उसके दोनों अंगों के सम्बन्ध में कुछ जान 
लेना चाहिए । 

चेतन मानस ज्ञान एवं विचार का स्रोत होता है। यही अंग कल्पना 
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करता है, मनन करता हैँ, चिन्तन, विवेचन और विवेक करता हैं। इस 
खण्ड पर मनुष्य का पूर्ण अधिकार रहता हैँ । विद्या, अभ्यास, ज्ञान, 
व्यायाम और पौष्टिक तत्त्वों से इसको विद्येप सक्रिय, कुशाग्र तथा 
प्रवुद्ध वनाया जा सकता हैँ। इसको इच्छानुसार केन्द्रित और नियंत्रित 
किया जा सकता है । इसी भाग के विकास से ज्ञान और सम्पूर्ण मनुष्यत्व 
का विकास होता है । यही मनुष्य का भविष्य-निर्माता या भाग्य- 
विधाता होता है । तभी छोग कहते हैं कि छलाट में मनुष्य का भाग्य 
लिखा रहता हैँ । यह अनुभवी होने के साथ-साथ विचारक और आवि- 
प्कारक भी होता है । 

चेतन मन स्वभाव से स्वच्छन्द, चंचल और शी घ्रगामी होता है । 
संसार की अन्य कोई वस्तु इतनी स्वेच्छाचारिणी और तीव्रगामिनी 
नहीं होती | यह स्वर्ग तक दौड़ता है और पल मात्र में | शरीर खाट 
पर पड़ा रहे, तो भी मन हज़ार दो हज़ार मील की दूरी पर किसीके 
बन्द शयनागार में पहुंचा सकता है। उसके आने-जाने की कहीं रुकावट 
नहीं; वह अपने ही रथ पर चलता है, जिसको मनोरथ कहते हैं। ब्रह्म 
के विषय में कही हुई तुलसी की यह उक्ति उसके विपय में भी चरि- 
तार्थ होती है : 

पग्र विनु चले सुने बिनु काना। 
कर विनु कर्म कर॑ विधि नाना ॥ (मानस) 

यह मन कभी खो जाता हैं, कभी चोरी हो जाता हैँ, कभी जल- 
भूनकर राख हो जाता हैं, कभी फूल जाता है, कभी छोटा हो जाता हैँ 
और कभी किसी रस में मगन होकर डूब जाता हैँ । कभी यह कटाक्ष- 
मात्र से घायल हो जाता है, कभी केवल बातों से । और कभी गालियों 
को भी बड़े प्रेम से सुतता है--जैसे विवाह में । जिसमें यह रम जाता 
है, वही मनुष्य के लिए मनोरम हो जाता है । चाहे वह कितना ही कुरूप 
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क्यों न हो ! जहां से यह दूट जाता है, वहां से जीवन का सम्बन्ध टूट 
जाता है | चेतन मन का यह वर्णव कवित्वपु्णे नहीं वल्कि यथार्थ है । 
जब यह मन मतमोदक खाता है, तो मुख से अनायास लार टपकती है। 
मानसिक दुराचार की अवस्था में इन्द्रियां अकारण चंचल हो जाती 
हैं। कल्पित कोप से शरीर उत्तप्त हो जाता है । शरीर पर ही नहीं, 
सम्पूर्ण जीवन पर कल्पना-क्रिया का प्रभाव पड़ता हूँ । 

संक्षेप में यही समझता चाहिए कि चेतन मानस का क्षेत्र अत्यन्त 
उर्वर है । उसमें प्रत्येक क्षण विचारों की सृष्टि होती रहती है| वह 
केवल इन्द्रियों की सहायता ही विषयोपलूव्धि नहीं करता वल्कि 
स्वतन्त्र रूप में भी कायय करता है । किसी काये में लगे रहने पर वह 
उसीके सम्बन्ध में विचार करता है परन्तु कार्य न होने पर वह स्वभाव- 
वश बाहर दौड़ने छुगता है और यह समझ लेना चाहिए कि किसी 
कार्य में चेतन मत के लग जाने का अथ है, उस काये में सम्पूर्ण शारी- 
रिक शक्ति का एकसाथ छूग जाता; क्योंकि वही शरीर का चेतना- 
धार होता है । 
श्रत्तर्संन 

अन्तर्मन चेतन मन का ज्ञान-कोप होता है । अंगरूप में यह गोला- 
कार होता है और इसको काटने पर इसमें पुस्तक के पन्‍नों जैसे छोटे- 
छोटे दल मिलते हैं | इस खण्ड में ज्ञान-विचार के तनन्‍्तु नहीं होते । 
चेतन मानस की तरह न तो यह स्वतनन्‍्न होता है और न बाह्य जगत्‌ 
से सम्बद्ध । बाहर से चेतन मन द्वारा जो अनू भूति होती है, वही यहां पर 
स्मति-रूप संचित रहती है | देखी, सुनी अथवा विचार की हुई प्रत्येक 

त॒यहां बेठती है और आगे विचारों की आवश्यकता के अनुसार 

उनसे संयक्‍त होती है। एक ही वात को बार-बार देखने-सुनते 
यथा सोचने से उसकी गहरी छाप इस सन पर पड़ जाती है और समय 
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पड़ने पर चंतन मन उन आक्ृतियों, ध्वनियों आदि के अनुरूप व्यक्ति 
को तत्काल पहचान लेता है । प्राय: ऐसा होता हैं कि किसीको देख- 
कर आप उसको पहचान लेते हैं परन्तु उसका नाम, पूर्व-परिचय 
का स्थान ध्यान में नहीं आता । वहुत-सी बातें मन में रहती हें परन्तु 
वे ठीक-ठीक याद नहीं आती या जीभ पर नहीं आती । इसका कारण 
हैँ कि उनकी छाप अन्तर्मम पर गहरी नहीं रहती, पर रहती 
अवश्य हैँ । होता यह है कि अन्तर्मन में बहुत-सी बातें बेठती हें और 
खो जाती हैं । कभी-कभी वे अनायास प्रकट हो जाती हैँ और कभी-कभी 
वहुत-सी वातों के साथ उलूभी हुई। स्वप्नावस्था में कभी-कभी जो 
विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ते हे, उसका मुख्य कारण एक यह भी है कि 
मनुष्य के अन्तर्मन में कल्पित, पठित या प्रत्यक्ष घटित घटनाओं के क्रम 
उलभकर एक विचित्र रूप में प्रकट होते हैं। उन स्वप्नों से मनुष्य की 
आन्तरिक स्थिति का पता चल जाता है। स्वप्नों से यह पता चलता 
हैं कि चेतन मन किस प्रकार के विचारों से अपने घर को भर रहा है 
और मनुष्य की भीतरी स्थिति कसी हैँ । 
अन्तस्तल विचारों का संरक्षक या धारक ही नहीं, उनका संचा- 
लक एवं उत्पादक भी होता है । जीवन की इच्छाएं, प्रवृत्तियां यहीं 
उत्पन्त होती हैं और वे चेतन मानस की विचारधारा को चुपचाप प्रभा- 
वित करती हैं । असंख्य चित्त-प्रवृ त्तियां, भावनाएं, वासनाएं, जो स्वभाव 
के रूप में होती हूँ, इसी खंड में सोती रहती हैं । आज्ञा, विश्वास, मान, 
मद, श्रद्धा-भक्ति, प्रेम, भय, ईर्ष्या-द्वेप, लोभ, क्रोष और मोह आदि के 
भाव-दर्भाव यहीं उत्पन्न होते हें। मनोज का तो वह पिता ही होता 
है । इन वासनाओं का या भावों का विचारों पर प्रवल प्रभाव पड़ता 
है । मन में भूत रहने से भी भाड़ी में भूत दिखाई पड़ता है, स्वभाव 
में वासना रहने से सती की आकृति में भी कामिनी का रूप प्रतीत होता 
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है और सद्भाव रहने से वेश्या में भी वहन की छाया दिखाई पड़ती 
हैं। भन्तर्मन में कपट की भावना होती हे तो कल्पताकार-मन हाथ को 
माला पकड़ाकर वेठा देता है और दान-दक्षिणा की कामना करता हैं। 
उसमें ग्लानि होती है, तो वह विचारक मन आत्महत्या का विचार 
करता है । उसमें वैराग्य होता है, तो मनृष्य लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति 
को कौड़ी वरावर समभता है। वास्तव में अन्त:करण में जैसी भावना 
रहती है, उसीके अनुसार हमारा वाहरी दृष्टिकोण वनता हैं । किसी 
मन्दिर की मूर्ति में एक व्यक्ति देवता का आभास देखता है, दूसरा 
व्यक्ति उसीको एक निर्जीव पत्थर का टुकड़ा मानता हूँ । क्‍यों ?--- 
क्योंकि पहले व्यक्ति के हृदय में देवता की भावना-मूर्ति रहती है, जिसके 
अनुसार उसीकी छाया वह पत्थर की मूर्ति में देखता हूँ | देवता पत्थर 
में नहीं रहते, हृदय में रहते हें । दूसरे के हृदय में वह भावना नहीं 
रहती, इसलिए वह बाहर देवता को कहां से देखेगा ! किसीको एक 
व्यक्ति परम आदर-श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, दूसरा व्यक्ति उसी 
को घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखता हे। इसका भी कारण 
वही हे--प्रह्देष या अतिसम्मान की भावना मन के संकल्यपों के अनु- 
सार ही उत्पन्न होती है : 'प्रद्देपो वबहुमानो वा संकल्पादुपजायते ।-- 
(स्वप्नवासवदत्ता ) । तुलसी के शब्दों में : 
जाकी रही भावना जेसी 
तिन्‍्ह देखी प्रभु-म्रति तैेसी । (मानस) 

एक पाइ्चात्य विचारक ने भी लिखा है कि हम किसी वस्तु को 
उसके यथार्थ रूप में नहीं वल्कि उस रूप में देखते हें जिस रूप में हम 
स्वयं होते हें ।* अंग्रेजी में कहा हेभी कि सौन्दर्य देखने वाले की आंख 





१. ए९ 5९९७ प्राप्र25 ग्रएण 35 धीलए 86 9प 85 एए९ बा, 


द्६्‌ . आत्म-विकास 


में (पहले से ही ) रहता है यह सर्व-अनु भूत सत्य है कि विचारों को सरस 
या ततीरस, आशामय या निराशामय बनाने वाला हमारा अन्तर्मत ही 
होता है, जिसमें हमारे स्वाभाविक्र एवं उपाजित गृण संचित होकर 
हमारे दृष्टिकोण को बनाते हैं । वही हमारे सम्पूर्ण चरित्र और 
व्यक्तित्व का आधार होता हैँ। वही हमारा साधन-द्षेत्र हैं । 

इस प्रसंग में यह स्मरण रखना चाहिए कि अंत:करण वाह्य जगत्‌ 
के सम्पक में नहीं रहता। उसमें मनुष्य की कुछ सहजात वृत्तियां 
रहती हैं, जो चेतन मन को प्रेरित करती हैँ | सदृभाव और दुर्भाव 
दोनों उसमें रहते हैं । प्रत्येक व्यक्ति में इनमें से एक की प्रवलता 
होती है । उनका पोषण या निराकरण मनुष्य स्वेच्छा से नहीं कर 
सकता । यवि दुर्भाव हैं, तो वे आसानी से हृदय-प्रदेश से निर्मल नहीं 
किए जा सकते । उनको निर्मूल करने का एक ही उपाय है । यदि 
चेतन मन द्वारा हम लम्बे अर्स तक सह्विचार करें तो अन्तर्मन की 
सद्भावनाएं पोषित होंगी । उनके प्रवलू होने से दूषित मनोवृत्तियां 
दव जाती हैं। कल्याण के विचार करने से, सद्‌गुणों का अभ्यास करने 
से तथा शिक्षा द्वारा अन्तर्मन संस्कारित हो जाता है । अन्य किसी 
उपाय से श्रन्तस्थल में सद्वृत्तियों की सृष्टि नहीं हो सकती | यदि 
इसके प्रतिकूल किया जाए तो घीरे-घीरे भीतर दुर्भावनाओं का 
विकास होता है; मनुष्य व्यसनी, विपयी और आदतों का गुलाम हो 
जाता हैं | साररूप में यही समझना चाहिए कि सद्दिचारों, दुविचारों 
तथा सत्कर्मो-दुष्कर्मों से हमारी आदतें बनती हैं, स्वभाव बनता हैं, 
मनोदशा वनती हैँ और मनोदझ्या के अनुसार सम्पूर्ण जीवन बनता 
हैं। स्वभाव या मनोदझ्ञा के दुष्ट होने पर विचार निवेल हो जाते हें 
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और इन्द्रियां दुराचा रिणी हो जाती हैं। यदि मनुष्य मन से क्लीव होता 

हैं, तो उसका सारा पुरुपार्थ निष्फल हो जाता है, उपनिपद्कारों ने सत्य 
ही लिखा है कि मन ही मनुष्य के वन्धन एवं मोक्ष का कारण होता है : 
मन एवं मनुष्याणां कारणं वन्यमोक्षयो: ।” मनोयोग से कोई तो 
मनोवल संचित करके अधिक समर्थ एवं स्व॒तन्त्र वव जाता है और कोई 
अपनी आदतों की गुलामी से वन्धन-ग्रस्त हो जाता है। एक वार जो 
स्वभाव बन जाता है, वह कठिनाई से बदलता है, इसलिए नीति का 
वचन है कि 'स्वभावो दुरतिक्रम: |! 

अन्तर्मत के सम्बन्ध में दो-चार अन्य बातें भी जानने योग्य हैं : 

१. शरीर के अंगों की जो स्वाभाविक चेष्टाएं होती हैं, उनका 
संचालक अन्तमंन ही है । कोई विचार मस्तिष्क में आते ही यह मन 
शरीर के अंगों को तत्काल संचालित कर देता है । इसमें जैसी दुर्भाव- 
नाएं जगती हैं या उठती हैं, उनका प्रभाव शारीरिक चेष्टा और मुख- 
मुद्रा से तत्काल लक्षित होता है । 

२. सबके मस्तिष्क का भावना-अंग चेतना-अंग से अधिक सवृल 
होता है। सव विचारक भले ही न हों परन्तु एक अंश तक भावुक 
अबइग्र होते है। सबमें कुछ प्राकृतिक भावनाएं होती हें इसलिए 
हृदयस्पर्शी या मर्मस्पर्शी बातों का प्रभाव अधिक पड़ता हैँ । भावों 
को आन्दोलित करने से किसीक्की विचारधारा उनके अनुकूल चल 
पड़ती है, परन्तु शुद्ध-ज्ञान-क्षेत्र में भावुकता का प्रदर्शन सूर्योदिय में 
चन्द्र जैसा होता हे । दोनों के अलग-अलग अवसर होते हें। जहां 
ज्ञान-प्रयोग निष्फल होता है, वहां भाव की सजगता कार्य कर जाती है। 

३. अन्तर्मत की दो प्रवृत्तियां सबमें प्रबल होती हं---एक आध्िक, 
दूसरी मनोवैज्ञानिक । पहली के अन्तर्गत क्षुधा या जीविकोपार्जन 
सम्बन्धी वृत्तियां होती हैं; दूसरी के अन्तगंत प्रेम-प्रतिष्ठा आदि की 
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प्राप्ति की भाववाएं। इनको विचारों के वेग से उखाड़ा नहीं जा 
सकता । अतएव विचारों को इस रूप में ढालता पड़ता है, जिससे 
क्षुत्रा और मान आदि को तृप्ति हो सके । 

४. विचारों या संवेदनाओं की अधिक उत्तेजना से पहला आधात 
अ्रन्तमेंन पर पड़ता हैं। वह निर्वेल हो जाता है। इस स्मृति-अंग के 
निर्वल होने से बुद्धि नष्ट हो जाती हैँ | क्योंकि धारक यन्त्र ही निर्वल 
होगा तो विचार ठहरेंगे कहां, विचार-श्वू ह्वला कैसे बंघेगी ! पागलों 
की पहले स्मृति ही नष्ट होती है । क्रोध में भी पहले स्मृतिनाश होता 
है, जिससे मनुष्य भला-बुरा कुछ नहीं पहचान सकता और वेसिर-पैर 
के काम करता है। बहुत-से लोगों के व्यक्तित्व में जो विभिन्‍नता 
दिखलाई पड़ती है, उसका मुख्य कारण उनकी स्मृति-दुर्वछता है । 
विचारों या संवेदनाओं की शिथिलता अथवा अकर्मण्यता से मस्तिप्क 
में जड़ता आ जाती हैँ । अतएव छोटे-बड़े मन का कार्यक्रम तभी ठीक 
रह सकता है, जवकि दोनों में परस्पर आदान-प्रदान होता रहे । मनुष्य 
उनन्‍तति तब करता है, जव उसके विचार उसकी भावुकता पर शासन 
करते हें। इसलिए चेतन मन को गृहपति शभ्रौर अन्तर्मन को गृह 
स्वामिनी मानकर उनको उनकी मर्यादा में रखने से सफलता 
मिलती है । 
मस्तिष्क का प्रधान तत्त्व 

मस्तिष्क की क्रिया-प्रणाली के आधार पर उसका साधारण परि- 
चय ऊपर दिया जा चुका हे और इसका भी संकैत किया जा चुका हें 
कि उसका संचालक मन नामक तत्त्व हें । उसके अतिरिक्त मस्तिप्क 
. का एक और अंग हैं, जिसको वुद्धि कहते हैं । बुद्धि वह तत्त्व हैं जो 

: मानस को प्रकाशित करता है । वह मानस से संयुक्त रहता हूं | ज्ञान, 
बबेक और स्मृति-सम्बन्धी जिन कार्यों का उल्लेख ऊपर हुआ है, वे 
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वृद्धि के सहयोग से ही होते हे । या यों कहिए कि मानस-खण्डों की 
सहायता से बुद्धि ही कल्पना, मनन आदि करती हैं। बुद्धि का हम 
अलग से वर्णन केवल उसकी कुछ विशेपताओं को व्यक्त करने के 
लिए कर रहे हैं । 

बुद्धि मस्तिष्क की प्रधान शक्ति है, जिसका अधिकांश सबको 
जन्म से ही सुलभ होता हैं। उसका केवल एक विश्येष रूप हैं, जो 
सर्वसूलभ नहीं होता, वह है प्रतिभा | प्रतिभा उस बृद्धि को कहते 
हैँ जिसमें मौलिक विचारों की सृष्टि करने की क्षमता हो। ऐसी 
विलक्षण बौद्धिक शक्ति विलक्षण व्यक्तियों को जन्म से प्राप्त होती 
हैं; वह बनाने से नहीं वनती । बुद्धि-प्रयोग से कोई भी व्यक्ति बुद्धि- 
मान्‌ और विद्या-अभ्यास से विद्वान्‌ हो सकता हैँ, परन्तु सब प्रतिभा- 
गाली नहीं हो सकते । 

न्यायज्ञास्त्र के मत से साधारण बुद्धि के दो भेद होते हं--अनु - 
भूति और स्मृति । इनका विवरण चेतन और अचन्तर्मन के अन्तर्गत 
आ चुका है । उपयोग के अनुसार श्ास्त्रकारों ने उसके कुछ औौर भी 
भेद किए हें। उनका भी संक्षिप्त परिचय जान लेना आवश्यक हूँ । 
एक प्रकार की बुद्धि को आसकत वुद्धि कहते हैँ । वह किसी विपय में 
आसक्त होकर, तब स्वार्थ-भावना से उसपर विचार करती है । 
इसलिए वह अपने प्रवान धर्म--न्याय या विवेक--को भूल जाती हूं 
और विषगश्र के यथार्थ रूप का निरूपण नहीं कर पाती | उत्तम वृद्धि 
निरासक्त होती है, जो न्यायपूर्वक किसी वस्तु का यथातथ्य निरू्यण 
करती है। निरासक्त और आसकत वुद्धि के आधार पर ही ज्ञानी- 
अन्नानी का भेद किया जाता हूं। 

एक प्रकार की बुद्धि संशयात्मक होती है, जो अ्रमपूर्ण, मलिन 
और द्विविधाग्रस्त रहती है । अल्पज्ञ, अपराधी और चंचलरू स्वभाव 
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के मनुष्यों की बुद्धि संशयात्मक अतएवं अस्थिर होती है। दूसरे प्रकार 
की बुद्धि निश्वयात्मक होती है, जो स्थिर, गम्भीर, स्वच्छ और ज्ञान 
से प्रकाशित रहती है। 

इसी प्रकार वुद्धि के सदुपयोग, दुरुपयोग और जनुपयोग के आधार 
पर उसके अनेक भेद किए जाते हैं । मर्मज्ञता, कुशाग्रता, दूरदर्शिता, 
सूक्ष्मदशिता, प्रत्युत्पन्नता आदि उसके विशेष गुण माने जाते हैं और 
दीघंसूत्रता, जड़ता, मुग्वता आदि आत्मनाशी अवगृण । सरलता, 
विचारों की स्पष्टता, सुव्यवस्थित ढंग से भावों की अभिव्यंजना, 
प्रगल्मता, सक्रियता, एकाग्रता और परिणामद्शिता--ये उत्तम वृद्धि 
के गुण हैं । जो बुद्धि क्रियात्मक होती है, सप्रयोजन विचार करती है 
और विचारों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए मनुष्य को प्रेरित 
करती है, वही वृद्धि विशेष गुणवती कही जाती हैँ । सबसे निःक्ृप्ट 
वृद्धि वह है जो मन्द होती है और श्वगाल की तरह भीरु रहती है । 
ऐसे वुद्धिवालों या वुद्धिहीनों को क्रमशः मन्दवुद्धि और श्वगालवुद्धि 
कहते हैं । 
बुद्धि की महत्ता 

विस्तार-भय से हमने सूक्ष्म रूप में ऊपर वृद्धि का साधारण 
विवरण दे दिया है । उसके सदुपयोग के सम्बन्ध में हमें सर्वप्रथम यही 
कहना चाहिए कि बुद्धि की उपयोगिता से ही मनुष्यता की प्रतिष्ठा 
होती है । इस अध्याय के आरम्भ में हम मस्तिप्क-बलछ की प्रधानता 
के सम्त्रन्ध में जो कुछ लिख चुके हैं वह वस्तुत: वृद्धि-बल की श्रेप्ठता 
का वर्णन है । बुद्धि-प्रधान जीव होने के कारण मनुप्य सर्वप्रधान जीव 
हैं । हितोपदेश में सत्य ही कहा हैँ कि जिसके पास बुद्धि हे, वही वलवान्‌ 
हैँ: धुद्धिर्वस्थ वर तस्य |” मानव-जगत्‌ में हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि 
जो वृद्धिमान्‌ हैं, वे ही स्वतंत्र, समृद्ध एवं झवितिमान्‌ हैं। वोद्धिक 
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स्वतंत्रता से मनृष्य वन्दीगृह में भी स्वतंत्र रहता है । गांधीजी उस 
समय भी सर्बस्वतंत्र थे, जब सारा देश पराधीन था क्योंकि वे बुद्धि 
से स्वतंत्र थे । गांधीजी निःशस्त्र होते हुए भी सर्वशक्तिमान्‌ थे और 
कौन नहीं जावता कि उस क्षीणकाय मनुष्य ने केवल वुद्धि-साधना से 
अकेले खड़े होकर दिग्विजेता अंग्रेजों को सात समुन्दर पार खदेड़ दिया । 
अपने साधारण जीवन में देखिए--किसी कर्म के सम्पादन में एक 
बुद्धिमान और एक मूर्ख की शारीरिक क्रियाओं में कोई अन्तर नहीं 
होता, केवल बुद्धि का अन्तर होता है, जिसके कारण वृद्धिमान्‌ का 
कार्य सफल होता है और मूर्ख का विफल : 
प्राश्षस्य मू्ेस्य च कार्य्ययोगे समत्वमम्येति तनुर्ने वुद्धिः । (भास) 

वुद्धिमान्‌ से कहीं अधिक कठोर परिश्रमी होकर भी मूर्ख केवल 
इसलिए नहीं सफल होता कि वह कार्य-कुशल नहीं होता । अपनी वुद्धि- 
हीनता और विचारों की दासता के कारण वह परतंत्र तथा बुद्धिमानों 
का अश्रित बना रहता है । हितोपदेश में लिखा है कि बुद्धिहीनों से 
बुद्धिमानों की जीविका चलती है : 'विदुपां जीवन मूर्ख: ।! 

बुद्धि की उपयोगिता पर एक दृष्टि से और विचार कीजिए-- 
समय सबके लिए एक-सा रहता है, परन्तु वुद्धिमान्‌ व्यक्षित उसीको 
कामधेनू बनाकर दूृहता है और वुद्धि-रंक उसको व्यर्थ गंवा देता है। 
ऐसे व्यक्ति के हाथ से समय जब तीर की तरह निकल जाता है, तव 
वह सचेत होकर खोये हुए अवसर के पीछे किकतंव्यविमूढ़ होकर 
दौड़ता हैं । वही अवस्था नरक है । एक अंग्रेजी विचारक ने लिखा ह्‌ 
कि अवसर का हाथ से निकल जाना और समय वीतने के बाद यथा- 
थंता का ज्ञान होता ही नरक है।'* 
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इस नरक से बचने के लिए वृद्धि का समयानकल उपयोग आवश्यक 
होता हैँ | विदुर की जिह्दा पर बेठकर व्यास की सरस्व्रती ने ठीक 
कहा हूँ कि सद्वुद्धि द्वारा ही देवताओं का अनुग्रह प्रकट होता है। देवता 
लोग चरवाहे की तरह डण्डा लेकर किसीकी रक्ष। नहीं करते, वे जिस- 
की रक्षा करना चाहते हैँ, उसको बृद्धि-वल से संयुक्त कर देते हैं । 
इसके विपरीत, बुद्धि का दुरुपयोग होने से मनुष्य की मनुष्यता 
का नाश हो जाता हूँ : 'विनाशकाले विपरीतबुद्धि: ।” इसका प्रत्यक्ष 
प्राकृतिक प्रभाण यह है कि मृत्यु-काल के निकट होने पर मनुष्य की 
बुद्धि एकाएक परिवर्तित या विपरीत हो जाती है और वह अपने हित- 
अहित को पहचानने में असमर्थ हो जाता हैं। तुलसी की यह उक्ति 
उल्लेखनीय है : 
जा कहें प्रभु दाहइन दुख देहीं। 
ताकर मति पहिलेंह हर लेहीं॥ (मानस) 
जिस दृष्टि से भी हम देखें, यही सत्य प्रतीत होता हैँ कि 
मनृष्य के उत्वान-पतव का कारण उसकी वृद्धि होती हैं। वीढ्धिक 
विकास से मानव-शक्ति का विकास होता है और उसके ह्वास से 
शक्ति-विनाश । यही नहीं, वृद्धि के दुरुपयोग से मनुष्यता का दुरु- 
पयोग होता है । बुद्धि इतनी प्रभावशालिनी शक्ति है कि वह कुटिल 
होकर अपना ही नहीं, वहुतों का सर्वनाश कर देती है । अतएवं उसके 
उपयोग में उत्तनी ही सावधानी की आवश्यकता होती हैँ जितनी 
बन्द्रक या पिस्तौल के उपयोग मे । 
द्विका सदपयोग क्या हैं 7--वाल्मीकि के अनुसार उसके ये 
गण हैं, जिनसे उप्के उपयोग का पता लग सकता हैं: सुननें की 


2. न देवा दण्टमादाव रप्नन्ति पशुपालवत । 
हक: अत हिल, प्या बी“ त्ि*  »-5 कक मठा* पत्र ५ 
यु रक्षितु मेच्चन्ति इृदश्या संविभनल्त तम्‌ ॥ ( मदाभारत ) 
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इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, धारण करना, तक द्वारा सिद्धान्त का 
निदचय करना, विज्ञान और तत्त्व-ज्ञान ।* 

सार रूप में इसमें सभी कुछ आ गया, परच्तु इसपर विस्तार- 
पूर्वक भी विचार करना चाहिए। बुद्धि का प्रधान कार्य है--सत्य को 
खोजना, उसको प्रकाशित करना । जीवन के रहस्पों और प्रकृति के 
रहस्थों को जानना, उसका विशेष धर्म हैं। वह एक दीपक है, जिसको 
लेकर मन घोर अन्धकार में अपना मार्ग देखता है। बुद्धि जीवन का 
नेतृत्व करती है, अतएव जब वह सत्य को देखने में प्रवीण होती है, 
तभी नेतृत्व कर सकती हे। 

वुद्धि-चक्षु से बुद्धिमान प्राणी पहले जीवन-सत्य को देखता हे, 
जिसको आत्म-नज्ञान कहते हैं। वह अपने को पहचानता है, अपनी 
आत्म-शक्तियों को देखता है, वह अपनी स्वभावज प्रवृत्तियों को सम- 
भता है और अपनी सर्वेप्रधान मूल प्रवृत्तियों को पकड़ता है । वह 
देखता है कि उसके मस्तिष्क का स्वाभाविक भुंकाव किधर हैँ । वह 
यह देखता है कि उसकी पश्चु-प्रवृत्तियां कितनी प्रवल हैं और आत्म- 
संयम द्वारा इनके संस्कार का उपाय सोचता हूँ । वृद्धि द्वारा ही वह 
आत्म-नज्ञान प्राप्त करता है और आत्म-ज्ञान ही परम ज्ञान है, ऐसा 
प्राचीन पण्डितों का मत हैं : 'आत्मज्ञानं पर ज्ञानम्‌ । पाइचात्य दार्श- 
निक भी आत्म-ज्ञान को दर्शनशास्त्र का मूल सिद्धान्त मानते हैं और 
कहते हैं कि अपने को पहचानो ।' यह ज्ञान वुद्धि के उपयोग से ही 
सुलूभ होता है। आत्मज्ञान के अतिरिक्त दूसरों को पहचानना वृद्धि 
का ही कर्तव्य है । अपने तथा दूसरों को पहचानकर ही मनुष्य अपने 


१. शुब्रपाश्वणन्वेव झहर्ण धारण तथा । 
ऊहोषपोहोष्थविज्ञानं तख्तानं च धीयुणा: ॥ (रामायण ) 
२. वंदग०फ़ ॥॥952ॉ|. 
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कतंव्य का निश्चय कर सकता हैँ । इस प्रकार बुद्धि का कार्य 
कर्तग्य-अकर्त॑व्य, उचित-अनुचित को जानना और जीवन के सत्य को, 
प्रयोजन को समझकर उसका विकास करना है । 

वुद्धि का दूसरा प्रधान उपयोग है--सृष्टि के सत्य को समझकर, 
मातव-जीवन को उसके अनुरूप बनाना | सृष्टि का सत्य क्या है ? 
दतपथब्राह्मण” में लिखा हैं कि यह सभी विद्व एक छुन्द हूँ: 
“छन्दांसि वे विश्वरूपाणि ।” छनन्‍्द उस गति को कहते हैं जो ताल- 
ताल में नृत्य करती है । किसी छन्दोवद्ध रचना में जिस प्रकार बहुत- 
से शब्द यथास्थान संयुक्त होकर एक भाव को अभिव्यक्त करते हैं, 
उसी प्रकार इस विश्व-रचना के सभी साधन अलग-अलग रहते हुए 
और परस्पर संघर्ष करते हुए भी एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
प्रयत्नशील प्रतीत होते हें। जिस प्रकार शब्दों को यथास्थान संयुक्त 
करके कोई कवि उनको काव्य का रूप दे देता हैँ, उसी प्रकार समस्त 
: प्राकृतिक शक्तियों को किसी 'कविमेनीपी' ने क्रम से संयोजित किया 
है, तभी सृष्टि का कार्यक्रम नियमपुर्वक चलता हूँ । काव्य के पीछे 
कवि की प्रतिभा और किसी चित्र के पीछे चित्रकार की कला की 
तरह सुष्टि-रचना के पीछे किसी कुशल रचनाकार की रचनात्मक 
वृद्धि और उसके अस्तित्व का आभास मिलता हैं। उसकी भावना 
अथवा योजना के अनुसार सब तत्त्व सप्रयोजन अपनी-अपनी मर्यादा 
में सीमित होकर, अपने-अपने निश्चित धर्में के अनुसार ही चलते हूं 
और इस व्यवस्था से सम्पूर्ण सुष्टि नियमित गति से चलती रहती है । 
उसके भावुक कलाकार या नियामक को ईदइवर, परमात्मा आादि 
नामों से पुकारते हैं । यही सांसारिक जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, 
जिसको वृद्धि से ही समझा जा सकता है। इस सत्य के जाबार पर 
ही मानव-जीवन की समस्त रूपरेखा बनती है, मनृप्य के चरित्र का 
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निर्माण होता हैं और मनुष्यता की एक मर्यादा वंधती है । मनुप्य 
समभता हैं कि वह संसार में अकेला नहीं है, उसका एक साथी भी 
हैं जो उसको प्रेरित करता है। वह उसको जीवन का पथ-प्रदर्शक 
और जीवन-सन्ध्या का अन्तिम दीपक मनाकर थघैययपुवंक आगे बढ़ता 
है । और सबसे प्रमुख वात यह है कि इसी सत्य-विश्वास के आधार 
पर मानव-जीवन की नैतिकता की प्रतिष्ठा होती है, जिसके द्वारा 
जीवन में सफलता मिलती है। समाज में जो अचेकता में एकता 
दिखलाई पड़ती है, वह जीवन के इसी नैतिक पक्ष की प्रवछता के 
कारण है । 

लोक-जीवन का एक ओर प्रधान सत्य है, जिसको समभने के 
लिए वृद्धि की आवश्यकता होती है । उपनिपद्‌ के शब्दों में वह यह 
है: आनन्द ही ब्रह्म है, यह जान ; आनन्द से ही सब प्राणी उत्पन्न 
होते हैं; उत्पन्न होने पर आनन्द से ही जीवित रहते हैं और मृत्यु से 
आनन्द ही में समा जाते हैं ।”' ही 

इसको जानने की आवश्यकता इसलिए हैँ कि जीव मात्र सुख 
का इच्छुक होता है, या दूसरे शब्दों में, आनन्द-कुमार होता हैँ । 
संसार आनन्दमय तभी हो सकता है जब सभी सृष्टि के नियमानुसार 
आचरण करें। यह तथ्य बुद्धि ही से जाना जा सकता हूँ । 

संक्षेप में यह समझना चाहिए कि बृद्धिद्वारा चित्त की अ्रमण- 
शील वृत्तियों को रोका जाता हैँ अर्थात्‌ चित्त को एकाग्र किया जाता 
है, उसीको योग कहते हें। उससे कुप्रवृत्तियों का दमत करके मान- 
पस्िक विभूतियों को उद्बीप्त किया जाता है, जीवन के मर्म को समझा 
जाता है और आवश्यकतानुसार बाहर से ज्ञात का संचय करके सद्ठि- 


७ 
ट््स 


१. शआनन्दो अहोति व्यमानात्‌"“आनन्दादध्येव खल्विमानि भूनानि जावसे''' ऋानन्देन 
जातानि जीवन्ति' आनन्द प्रयन्यमिसंविशन्‍्तीति । 
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चारों का निर्माण किया जाता है। सुकरात के मत से ज्ञान ही धर्म 
हैं ।! और पाइचात्य दशन के अनुसार ज्ञात ही शक्ति है।' भारतीय 
दर्शन के मत से ज्ञान द्वारा किया हुआ कर्म ही प्रधान वल है । क्रिया- 
त्मक ज्ञान ही वुद्धि का असली घन हूँ। महाकवि गेटे के शब्दों में 
विचारों का कार्यरूप में परिणत करना संसार में सबसे कठिन कार्य 
है । भतएव बुद्धि का काम किसी ज्ञान को .प्राप्त करना ही नहीं, 
वल्कि उसका उपयोग करना है; और उपयोग भी इस तरह करना 
कि उससे मानव-च रित्र की मर्यादा वनी रहे । गांधी जी ने लिखा है 
कि चरित्र के विना ज्ञान एक नाशकारी बल है, जैसा कि संसार के 
वहुसंख्यक सिद्धहस्त चोरों और धूर्त भलेमानपों के उदाहरण से 
प्रकट होता हैं। चरित्र के लिए बाहर की अपेक्षा बुद्धि को अपनी 
आत्मा का आश्रय लेना पड़ता हैं । 
श्रात्मा 

मानस तत्त्वों के इस विवरण को समाप्त करने से पूर्व आत्मा के 
विपय में भी कुछ लिख देता आवश्यक है क्योंकि वही प्राण-प्रदायक 
तत्त्व है और तत्त्वज्ञों के मत से, उप्तीसे उसके स्व्रभाव का 'महत्‌! 
(बुद्धि) उत्पन्न होता है, जिससे मनुष्यता का विकास होता है। बहुत 
से छोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और जीवन के 
भौतिक पक्ष को ही सर्वस्व समझते हैं । वें लोग आत्मिक शक्ति के 
इतना महत्त्व नहीं देते, जितना ऐटम की शक्ति को। यद्यपि इसी 


है अनननीनिननान++« 
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युग में गांधी जी सिद्ध कर चुके हूँ कि आत्मिक शक्ति ही संसार में 
प्रधान शक्ति है। जो लोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, 
वे अपनी चेतना की अपेक्षा अपनी जड़ता में अधिक विश्वास करते हैं । 

आत्मा के होने में इससे वढ़कर कोई क्या प्रमाण होगा कि वही एक 


तत्त्व है जिसके संयोग से पार्थिव शरीर में चेतनतता आ जाती है और 


उसीके वियोग से मिट्टी का शरीर फिर मिट्टी में मिल जाता है । मरने 
पर भी शरीर ज्यों का त्यों वना रहता है, पर उसमें कोई एक अज्ञात 
वस्तु नहीं रही, जिसके कारण वह निर्जीव हो जाता है | दूसरा प्रत्यक्ष 
प्रमाण -यह हे कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह संकटग्रस्त, महारोगी या 
वोध वालक ही क्‍यों न हो, मृत्यु से डरता है, अपने को बचाने की 
चेष्टा करता है। जीवन के अन्तिम क्षण तक जर्जरकाय वृद्ध भी मृत्यु- 
यंत्रणा से बचना चाहते हें, यद्यपि सभी मानते हें कि मृत्यु से शारीरिक 
व्यथा का अन्त हो जाता है । इस स्वाभाविक भय का कारण यह है कि 
यद्यपि कोई मनुष्य मृत्युकालीन वेदना का अनुभवी नहीं होता परन्तु 
कोई ऐसी वस्तु शरीर में रहती है, जो उस घोर वेदना से परिचित 
रहती है और पुनः उसको भोगने से घवराती है। वह वस्तु या तत्त्व आत्मा 
ही है । वह वस्तु बुद्धि नहीं हो सकती क्योंकि जीवात्मा से वृद्धि की 
भिन्‍नता अनुभूत ही नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाणित भी होती है । पागलपन में 
पूर्णतया बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर भी शरीर जीवित रहता है । योग 
की मनोलया अवस्था में अथवा मूच्छितावस्था में सम्पूर्ण मानसिक 
क्रियाएं स्थगित हो जाती हैं, परन्तु प्राणी जीवित रहता है। इससे उस 
अतिरिक्त शक्ति का आभास मिलता है। 
कभी-कभी कोई अनैतिक आचरण करने पर मनुष्य को आत्म- 
ग्लानि होती हैं और कभी-कभी अकेले में भी कोई अपकर्म करते समय 
उसको अपने से ही भय लगता है । ये वातें आत्मा के अस्तित्व को 
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प्रमाणित करती हैं। ये वौद्धिक क्रियाएं नहीं हो सकतीं क्योंकि बुद्धि के 
सहयोग से ही कर्म होता है और अपराधी स्वयं न्यायाधीश नहीं बन 
सकता । कोई और है जिससे मन, वृद्धि दोनों डरते हें। और मन जब 
उच्छ खल होने लगता हैं, तो सावधान बुद्धि उसको सचेत कर देती 
है कि भीतर कोई बाहरी देखने वाला भांक रहा हैं। मनृष्य को अनु- 
भूति होती है कि भीतर एक हष्टा है, साक्षी है। सबके साथ ईइवर का 
एक गुप्तचर लगा है। बड़े से बड़ा आततायी भी निरपराध व्यक्ति 
को सताते समय भीतर से निवेल हो जाता है; क्योंकि ईश्वर का वह 
राजदूत अनैतिक कार्यों में सहयोग नहीं देता । नैतिक कार्यों में आत्म- 
शक्ति स्वभावतः बढ़ जाती हैं क्योंकि समस्त हरीर को जीवन पर्यन्त 
सतेज रखने वाली महाशक्ति का तेज स्फुटित होता हैं। यह वही प्रकाश 
हैँ जिसको नोआखली में महात्मा गांधी अपने भीतर ढूंढ़ते थे। स्वानु- 
भूति से उस तेजोमय तत्त्व का आभार मिलता है। बीज के बिना वृक्ष 
की तरह, आत्महीन जीवन की कल्पना नहीं हो सकती । 
श्रात्मा का स्वरूप 
जीवात्मा के अस्तित्व को मान लेने पर भी उसके स्वरूप का ठीक- 
ठीक निर्णय करना कठिन है। उसका स्वत जैसा भी हो, इतना निश्चित 
हैं कि वह परम चैतन्य, आनन्दमय, तेजस्वी, ज्ञानमय, मिविकार और 
अक्षय है। आत्मशक्ति की दृढ़ता से उसकी इन विशेषताओं की अनु- 
भूति होती है । मानव-जीवन के आदर्श और ध्येय इन्हीं गुणों के आधार 
- पर बने हुए प्रतीत होते हैं | यदि आत्म-तत्त्व में ये बातें न होतीं, तो 
स्वभाव और विचारों में ये बातें कैसी आतीं ! प्रकृति में ईश्वरीय कार्यो 
को देखकर मनुष्य ईइवर में भी इन्हीं गुणों की कल्पना करता हूँ । 
आत्म-संयम से वह स्वयं अपने भीतर विश्येष चेतनता, आनन्द, स्फूति, 
ज्ञान-प्रकाश, शुद्धता और अमरता का अनुभव करता हैँ। निश्चय ह्दी 
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आत्मा का वही स्वरूप है जो सर्वभूतान्तरात्मा ब्रह्म का हैं। तभी तो 
शास्त्रकारों ने निर्णय किया है कि आत्मा ही ब्रह्म है या आत्मा परमात्मा 
का अंश हैं, अथवा महाकवि तुलसीदास के शब्दों में: 'ईदइवर अंश 
जीव अवितनाशी | वही कर्ता है, जो चरित्र, स्वभाव, कतंव्य और 
जिज्ञासा की उत्पत्ति करता है । वहक्षेत्रज्ञ है, जो भिन्‍त-भिन्‍्त व्यक्तियों 
के क्षेत्र में भावों का आरोपण करता हूँ । 

आत्मा ब्रह्ममयी है, इसको दो-एक अन्य प्रमाणों से भी समझना 
चाहिए। वेद में लिखा हैँ कि आदि में केवल ब्रह्म था उसने संकल्प 
किया कि में एक से अनेक हो जाऊं; संकल्प के वाद उसने सृष्टि-रचना 
आरम्भ की और स्वयं उसीमें समा गया। ईइवर ने सचमुच ऐसा 
संकल्प किया या नहीं, इसपर तक करने की अपेक्षा इसके सत्य को 
इस रूप में देखना चाहिए कि एक ही प्राण सर्वभूतों में समाया है, तभी 
सव शक्तियां एक धन में काम कर रही हैँ | विना संकल्प या योजना 


' के ईदवर योंही गिरकर चकनाचूर हो गया होगा । 'एको$हं वहु स्पाम्‌ 


की भावना को दृढ़ करके उसने आत्म-विकास किया होगा। ध्यान से 
देखने पर एक से अनेक होने की यह भावना मानव-स्वभाव में भी 
दिखलाई पड़ती हैं । कर्म से, सहानुभूति से, प्रतिष्ठा-प्राप्ति से मनुष्य 
अपने को व्यापक बना देना चाहता हैँ और हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जो 
व्यक्ति अपने को जितना व्यापक बना लेता है, वह उतना ही ऐश्वर्य- 
वान्‌ बन जाता है। विश्व-कवि रवीद्ध ने सत्य लिखा हैँ कि 'देश और 
काल में, जो मनुष्य जितने अधिक मनुष्यों के अन्दर अपने को मिला- 
कर देख सका है और प्रकाशित कर सका हैँ, वह उतना ही महान्‌ 
पुरुष है ।' आत्म-विकास की ईश्वरीय भावना प्रत्येक मनुष्य के हृदय 
में रहती हे । 

दूसरी बात यह हैं कि साधारण से साधारण प्राणी स्वभाव से 
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महत्त्वाकांक्षी होता है। वह प्रभु होता चाहता है, अधिकारी एवं ऐद्वर्य- 
वान्‌ होना चाहता है। घनोपाज॑न तथा यंश्ोपा्जन से मनुष्य दूसरों 
पर ईइ्वरता प्राप्त करना चाहता है; जो वाहर सफल नहीं होता, वह 
घर में स्त्री-बच्चों का ही प्रभु बनकर रहना चाहता है। जो किसी पर 
अधिकार प्राप्त नहीं कर पाता, वह घर के पशुओं पर ही अपना प्रभुत्व 
दिखाकर आत्म-संतोष करता है। प्रभु होने की यह सावेजनिक आकांक्षा 
मनुष्य के हृदय में किसी प्रभु के अंश से ही आती है । इसीके साथ 
यह भी समझ लेना चाहिए कि सभी स्वभावत:ः स्वाधिकार-प्रेमी हैं, 
इसीलिए कोई किसीके अधिकार को छीनकर, उसकी सहानुभूति नहीं 
प्राप्त कर सकता | ईइवर का एक और विचित्र गुण मानव-मनो वृत्ति में 
समाया हुआ हैँ । वह यह है कि शक्ति या धन को बटो रने से नहीं वल्कि 
उनका वितरण करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है । ईश्वर ने प्रकृति 
में अपनी विभूतियों को फैला दिया है, इसीसे उसकी ईश्वरता का 
भान होता है । मानव-समाज में भी देखिए तो यही वात मिलेगी । 
जो दूसरों को दे सकता है--चाहे अधिकार या धन या पद---और जो 
दूसरों के लिए त्याग कर सकता है, उसीको लोग स्वभाववज्ञ, (बुद्धि- 
वश नहीं.) सामथ्यंवान्‌ या महान्‌ मानते हैं। सेवा, त्याग और परोप- 
कार से ही ऐश्वयं या अधिकार की प्राप्ति होती देखी जाती हैं । इसको 
देखते हुए स्कंदपुराण की ईश्वर द्वारा कथित यह उक्ति ठीक समझ 
में आ सकती है : “ददामि च सर्देश्वयंमी श्वरस्तेत की तित: ।” भर्थात्‌, 
में सदेव ऐश्वर्य प्रदान करता हूं, इसलिए ईदवर माना जाता हूं । कुबेर 
धनाधीश कहे जाते हैं, परन्तु लोक में उनको कोई नहीं पूजता। लक्ष्मी 
की पूजा सर्वत्र होती हैं; उनकी पूजा के लिए त्योहार हैं, उनकी 
मतियां हें और उपासकों में उनके प्रति श्रद्धा मिलती हैं । कारण यह 
हैँ कि लक्ष्मी दूसरों को समृद्ध वनाने में प्रसिद्ध हैं; कुबेर की तरह 
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बटोरती नहीं। इस प्रवृत्ति को धारण करने वाली शक्ति आत्मा ही है, 
जो ब्रह्मस्वरूपिणी है । जो ऐश्वय्य नहीं प्रदान करता, उसके प्रति मानव- 
आत्मा विद्रोह करती है । जनता की इसी प्रवृत्ति ने उन देशी नरेश्ञों 
को नीचे गिरा दिया जो दूसरों को ऐश्वर्य न देकर, उनका ऐद्वर्य छीन- 
कर स्वयं ऐश्वर्यंशाली बने रहना चाहते थे । उनकी ईशता कृत्रिम थी, 
अतएव असह्य थी। उन्होंने ईश्वर की पदवी तो ले ली थी पर कभी 
यह चेष्टा नहीं की कि वे एक से अनेक हो जाएं अर्थात्‌ प्रजातन्त्र स्थापित 
करके अपने को प्रजा में व्यापक बना दें । 

ब्रह्म और आत्मा समानधर्मी हैं, इसका एक प्रवल प्रमाण और 
भी है । लौकिक दृष्टि से मनुष्य अपने से अधिक अन्य किसीको नहीं 
चाहता; वह स्वार्थी होता है और उसके अधिकांश काम स्वाथ की प्रेरणा 
से होते हें परन्तु स्वार्थ पर ही उसका सारा संसार नहीं वनता । मनुष्य 
के भीतर एक और प्रवल भावना रहती है, जो स्वार्थ को दवा लेती 
है । यह भावना प्रवल होती है, तो मनुष्य उस जीवन तक को सह 
बलिदान कर देता हैँ जिसके लिए वह स्वार्थ-संचय करता है और 
जिसकी रक्षा के लिए वह अपना सर्वस्व लूटाने को तैयार रहता हैं; 
वह नैतिक भावना है | मनुष्य अपने आदर्शों की रक्षा के लिए जीवन 
का मोह नहीं करता | देक्ष-प्रेम, जाति-प्रेम, धर्म-प्रेम के लिए वह 
सहर्ष आत्म-त्याग करता देखा जाता है और उसकी आत्मा तभी 
उद्दीप्त होती हैं जब नेतिक जीवन की रक्षा, मानवता की मान-रक्षा 
का प्रश्न उपस्थित होता हुँ । उस दक्षा में लोक-सेवा के लिए वह अपने 
को भूल जाता हैं । तभी प्रकट होता हैं कि मनृष्य अपने लिए ही नहीं, 
दूसरों के लिए भी जीता हैं। वह समाज में अपना नाम, अपनी कीर्ति 
छोड़ जाना चाहता हँू--श रीर चाहे रहे या न रहे. आदर्शो के पालन 
की यह भावना और अमरता की आर्काक्षा ही प्रकट करती हे कि 
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आत्मा में ईश्वर रूपी अग्नि की चिनगारी हैं । और यह बात सत्य 
-मालूम होती हे कि मनुष्य को ईश्वर ने अपने जैसा ही वनाया है, 
उसको अपनी जेसी रचनात्मक एवं महत्त्वाकांक्षी बुद्धि दी हे। आत्मा 
द्वारा ही ये ईश्वरीय तत्त्व गरीर में आते हैं । 
श्रात्मा की कुछ विशेषताएं 
आत्मा के रूप में मनुष्य को देवी तत्त्व सुलभ होता है, इसमें . 
सन्देह नहीं । भौतिक शरीर में ज्ञान, चेतना और समस्त मूल वृत्तियों 
का वीजारोपण वही करती है, इसमें भी संशय नहीं हो सकता । वह 
शक्ितिशालिनी है, इसको कौन न मानेगा ? जिसमें जीवन देने की और 
जीवन लेने की क्षमता हैँ, उसकी शक्ति-सत्ता को न मानना मूर्खता 
हैं । उसका स्वरूप जेसा भी हो, इतना निश्चित है कि वह ब्रह्ममयी 
है। इन वातों को ध्यान में रखते हुए हमें आत्मा-सम्बन्धी कुछ अन्य 
वातों को भी समझ लेना चाहिए। 
, पुनर्जेन्म 
.. पुनर्जन्म भारतीय तत्त्व-ज्ञान का मौलिक सिद्धान्त हैं। इससे 
आत्मा का अस्तित्व ही नहीं सिद्ध होता, वल्कि जीवन की वहुत-सी 
पहेलियां भी सुलभ जाती हैं। ,जीवन की बहुत-सी विचित्रताओं को 
आजकल के बड़े-बड़े पाइचात्य मनोवेज्ञानिक नहीं समभ पाते ; जहां 
वुद्धि से कार्य-कारण समभ में नहीं श्राता, वहां वे प्रकृति या स्वभाव 
का आश्रय लेकर छुट्टी पा जाते हैं। पुनर्जेन्म के सिद्धान्त से सब 
प्रदनों का उत्तर मिल जाता है । 
संक्षेप में पुन्जेन्म की व्याख्या यह है । शरीर के विनाश के साथ 
उसमें घारित आत्मा का विनाश नहीं होता । एक शरीर से निकलकर 
वह दूसरे शरीर में धारित होती है । एक दरीर में रहते हुए वह 
निरलिप्त रहती है । शरीर-ताश के वाद वह उस जीवन के अजित 
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कर्मों को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। उन कर्मों को ही 
संस्कार कहते हैं | वह क्रिया वेसी ही है जैसे वायु का एक कुंज की 
गन्ध लेकर दूसरे कुंज या स्थान में जाना । 

इस रहस्य को समभने के लिए मनुष्य के जन्म-मरण पर ध्यान 
दीजिए। पुरुष के मस्तिष्क-संस्थान' की उत्तेजना से कामोत्तेजना 
होती है, कामाग्नि प्रदीप्त होती है । कामार्नि से प्रेरित प्राण-वायू 
के वेग से शरीर का तेज शुक्राणु-रूप में उग्र एवं गतिमान्‌ होकर 
स्त्री-रज से संयुक्त होता है। उस प्राण-वायु में, जिसकी प्रेरणा से 
शरीर का तेज गमन करता है, बाहर से जीवात्मा धारित होकर शुक्र 
के साथ जाती है। वह उसी प्रकार धारित होती है, जैसे वायू में गन्ध। 
इस प्रकार रज-वीय॑ के साथ आत्मा के संयोग से नये शरीर की नींव 
पड़ती हैँ । 

शिशु की आत्मा उसके पिता की आत्मा नहीं होती, इसके 
प्रमाण हैं । यदि एक ही आत्मा होती, तो दोनों के आचार-विचार, 
रूप-रंग में भी समानता होती । पर ऐसा नहीं होता । एक ही माता- 
पिता के दो पुत्र भिन्‍न-भिन्‍न स्वभाव के होते हं--कोई वृद्धिमान्‌ 
एवं आननन्‍्दप्रिय स्वभाव का होता है, कोई घोंघावसन्त या मूखंराज । 
बहुतों में ऐसी रुचियां दिखाई पड़ती हैं, जिनका लेशमात्र भी उनके 
पूर्वजों में नहीं होता । कोई जन्म से ही साहित्य की रुचि लेकर आता 
हैं और कोई प्रपंच-रचना की। इन सवसे पिता की आत्मा से सन्‍्तान 
की आत्मा की भिन्‍नता प्रकट होती है और यह भी पता चलता हैँ 
कि प्रत्येक आत्मा अपने साथ भिन्‍न-भिन्‍न जन्मगत संस्कार लेकर 
आती हैं । तभी तो लोगों में रुचि-विभिन्‍नता ओर बुद्धि-विभिन्‍नता 
होती हैं । इसके अनेक उदाहरण हे कि वहुत-सी सन्‍्तानें कुछ वयस्क 
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होने पर अपने पूर्वेजन्म के वृत्तान्त बता देती हें और खोज से उनकी 
बताई बातें सत्य निकलती हैँ | अतः यही मानना पड़ता है कि पत्र की 
आत्मा एक सवथा स्वतन्त्र आत्मा होती है, उधार ली हुई नहीं । 
हां, इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि आत्मा अपने पूर्व-जीवन के 
संस्कार ही नहीं, वल्कि माता-पिता के संस्कार भी लेकर नवजीवन में 
पदार्पण करती है । पिता के प्राण-मार्ग से जाने के कारण वह उसके 
वातावरण से अवश्य ही प्रभावित होती होगी। इसके अतिरिक्‍त 
शुक्राणु भी कुलज प्रवृत्ति-वाहक होते हें, जिनका प्रभाव आत्मा पर 
पड़ता है। माता के गर्भ में शरीर के नौ महीने निवास के कारण 
आत्मा मुख्यतः माता के संस्का रों-विचारों से प्रभावित होती हैं। उन 
संस्कारों का प्रभाव इतना रहता है कि पुत्र के कष्ट से माता-पिता को 
स्वाभाविक कष्ट होता हे । वह कष्ट दरीर द्वारा नहीं आत्मा द्वारा 
अनुभूत होता है। एक के शारीरिक कष्ट से दूसरे को शारीरिक कष्ट 
नहीं होता | इस आत्मीयता को देखकर ही “आत्मा वे जायते पुत्र: 
कहा जाता हूँ । यह आत्मीयता संस्कारों के कारण या आत्मा के समान- 
धर्मी होने के कारण ही नहीं उत्पन्न होती । आत्मा जिस दरीर में 
जाती है, उसकी प्रकृति के अनुसार आचरंण करने को बाध्य होती है । 
शरीर की प्रकृति माता-पिता द्वारा प्राप्त होती हैं । शरीर की वनावट 
पर उनके अंगों का प्रभाव पड़ता है| सुश्रुत के मत से शरीर के स्थिर 
तत्त्व अर्थात केश, इमश्न, रोम, अस्थि, नख-दांत, शिर, धमत्ती, स्नायु 
तथा रेत पित॒ज होते हें और मृदु तत्त्व अर्थात्‌ मांस, रक्त, मेद-मज्जा, 
दय, नाभि, यकृत, प्लीहा तथा आन्त्र मातृज होते हैं। (पुष्टि, वल, 
वर्ण, स्वास्थ्य, अस्वास्थ्य को उन्होंने रजजन्य और इन्द्रिय, ज्ञान, विज्ञान, 
आयुर्मान, सुख, दुःख को आत्मज माना हैं ।) इस वनावट का प्रभाव 
आत्मा पर पड़ता है और मुख्यतः रक्त का.प्रवल आकर्षण होता है । 
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रज-वीर्य के रक्तसार से ही शरीर बनता है; अतएवं समान गुणधारी' 
रक्‍त में स्वाभाविक एकता होती हैँ । अनेक परम्परागत बीमारियां 
रक्‍्त-सम्बन्ध की सत्यता को प्रमाणित करती हैं । श्रात्मा पर खत- 
सम्बन्ध की दृढ़ता का प्रभाव प्राय: अन्य जन्मों में भी दिखलाई पड़ता 

हैं । यही कारण है कि कुछ लोग किसीके प्रति स्वाभाविक प्रीति रखते 

हें: प्रीति पुरातन लखे न कोई।” (तुलसी ) 

आत्मा पर जीवनगत संस्कारों का प्रभाव क॑से पड़ता है ? इसका 

उत्तर यह है : किसी विचार या कर्म का लक्षण हमारे अंगों पर तत्काल 

प्रकट होता है । दैनिक चरित्र का वैसा ही प्रभाव आत्मा पर पड़ता 

है | सद्गुणों-दुर्गुणों का प्रभाव ज॑से शरीर पर पड़ता है, वेसे ही आत्मा 

पर भी | जिस प्रकार आज के कर्मों का परिणाम करू या दस साल 

वाद मिलता है, अथवा युवावस्था की भूलों का फल वृद्धावस्था में 

भोगना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा के साथ लगे हुए गुणों या कर्मो 

का परिणाम एक जीवन में या उसके वाद भोगना पड़ता है । यह गुण- 

परम्परा शरीर-नाश के वाद भी चलती रहती है । पूर्व-जन्म या इसी 

जन्म का सुक्ृतफल हमें जब आगे प्राप्त होता है, वो हम उसीको पुण्य 

या भाग्य का उदय कहते हूँ। वुद्धिमान्‌ व्यक्ति उन गुणों का आभास 

पाकर उनको और विकसित करता हैँ। पूर्ववत्‌ या इसी जीवन के 

विकार आत्मा की आग को धूमाच्छादित रखते हैं | तब आत्मा का 
प्रकाश नहीं फैलता और वे विकार समय पाकर फोड़े की तरह फूट 

निकलते हैं। उसी अवस्था को हम पाप का दुर्भाग्य कहते हैँ । मूर्ख 

व्यक्ति उसी धुएं में सांस लेता रहता है| चतुर व्यवित उन कुसंस्कारों 
को पहचानकर, उनसे आत्मा को मुक्त करता है और तप-संयम से 
शुद्धात्मा बन जाता है । आकस्मिक घटनाओं और पाप-पुण्य का बहुत 

कुछ भेद आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धान्तों से लुल जाता हैं। और यह 
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भी पता चल जाता हूँ कि बहुत-से लोग स्वभाव से ही क्‍यों प्रतिभा- 
शाली, विलक्षण, भाग्यवान्‌ या सरलू रुगते हें और दूसरे लोग क्‍यों 
मन्द, चिड़चिड़े या चोर होते हैं। यह संस्कारों का प्रभाव हैँ । जिस 
प्रकार कुछ्ज की वायु पुष्पों का सौरभ लछूटाती हुई आती है और श्मशान 
की वायु शव-गन्ध, वेसे ही आत्मा पूवे-जीवन के गुणों का विस्तार करती 
आती हे । संस्कारों का प्रभाव न होता तो सब बालक एक-से वुद्धि- 
मान्‌ होते | एक ही गुरु पचास शिषंयों को पढ़ाता है परच्त्‌ सबका 
विकास एक-सा नहीं होता क्योंकि संस्कारों का प्रभाव अल्ग-अरूग 
होता है । 

संस्कारों का यह परिचय हमने इस प्रयोजन से दिया है कि पाठक 
यह जान जाएं कि भाग्य-दुर्भाग्य कोई देवी घटना नहीं है । संस्कार 
आत्मा के स्थायी गुण नहीं हैं, वे बदले जा सकते हूं, या प्रबल न हों तो 
और प्रवल बनाए जा सकते हैं। आत्मा को आप पारे की तरह एक 
वस्तु मान छीजिए । पारा भी निलिप्त रहता है, परन्तु उसके साथ - 
अनेक दोष लगे रहते हैँं। योग्य वेद्य उस पारद को संस्कारित, संशो- 
धित करके शुद्ध एवं कल्याणकारी बना लेता हैँ। योग्य व्यक्ति भी 
ठीक उसी तरह आत्मा को शुद्ध करके उसको उपयोगी बना सकता है 
और इच्छानुसार उससे लाभ ले सकता है । 
आत्मा का धर्म 

आत्मा शरीर में रहकर स्वयं इन्द्रिय-संचालन नहीं करती । उसकी 
बहुसंख्यक वृत्तियां मूच्छितावस्था में रहती हैं । बुद्धि द्वारा वे जगती 
हैं । जब बुद्धि आत्मा से संयुक्त होती है, तभी उसको आत्मा की स्फूर्ति 
या प्रेरणा मिलती है। घोर विपत्ति में वा साधना से जब आत्मा उद्दीप्त 
होती है, तो वह अपने महातत्त्व से अतिरिक्त शक्ति लेकर अधिक सर्वल 
हो जाती है । वह सहानुभूति के लिए अपने सजातीय तत्त्व की शोर 
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सहज रीति से दोड़ती है । इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि पुत्रोत्पत्ति 
के समय जब स्त्री को असह्य वेदना होती है, और वृद्धि तथा मन 
व्याकुल हो जाते हैं, तो स्त्री की आत्मा मां, वाप या राम को पुकारती 
है। वह प्राणपति या प्राणाचार्य (वैद्य) को संकट-निवारण के लिए 
नहीं भजती । पाप और कष्ट में इसीलिए शुद्ध आत्मा की पुकार सुनाई 
पड़ती हैँ । 

आत्मा का दूसरा मुख्य धर्म यह हैँ कि वह प्राणिवर्ग में वन्धुत्व- 
भावना, सत्य-अहिसा की भावना जगाती है । वही प्रेरित करती हैं कि 
सब एक ही वृक्ष के फल हैँ । एकात्मता वही जगाती हूँ । 'वसुधव कुद - 
स्वकम्‌” तथा 'आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु' की भावना वही पैदा करती है । इस 
मर्म को समझकर लोग पराये को भी अपना बना लेते हैं, हिसक 
पदुओं तक को वद्य में कर लेते हैं । जो इस मर्म को नहीं पहचानते, 
वे मिथ्या व्यवहार और क्रूरता से कुटुम्बियों तक को पराया बना 
लेते हैं । 
आ्राचरण-शुद्धता से श्रात्मा पुष्ट होती है 

आत्मा की तीसरी विशेषता यह है कि वह ब्रह्मचर्य, शारीरिक 
शुद्धता, सह्विचार से निश्चय ही अधिक कान्तिमयी होती है। बच्चों में 
जो स्वाभाविक सरलता, शुद्धता, निष्कपटता मिलती है, उसका रहस्य 
यह है कि उस अवस्था तक उनका आचरण शुद्ध रहता है, आत्मा जग- 
मगाती है और मन-बुद्धि इतने बलवान्‌ नहीं रहते कि वे उसकी स्वा- 
भाविक आभा को रोककर खड़े हो सकें । वालकों के भोलेपन में उनको 
शुद्ध आत्मा प्रतिविम्वित होती है । 

आत्मा के सम्बन्ध में यही कुछ मुख्य बातें हें । उनमें महाद्यक्ति 
है, इसमें सन्देह नहीं परन्तु वह छारी की तरह वरदानों की घूलि उड़ाती 
हुई नहीं चलती । वह मांगने से ही वरदान देती हूँ और मांगने वाली 
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भी जब उसकी अआत्मजा (कन्या) बुद्धि हो । रत्न जिस प्रकार पहाड़ों 
पर नहीं, बल्कि समुद्र के अन्तराल में मिलता हैँ, उसी प्रकार जीवन 
का रत्न अन्तस्तल में मिलता है। 


सारांश 


१. मनुष्य अभ्रमवश अपने को जितना साधारण समभता है, वह 
उतना साधारण नहीं होता। असंख्य अलौकिक शक्तियां उसको प्रत्येक 
क्षण घेरे रहती हैँ । उन शक्तियों को संयोजित करके मनुष्य महाञ्ञक्ति- 
शाली वन सकता है, यह अनेक महापुरुषों के अलौकिक चरित्रों से 
प्रमाणित होता है । अंग्रेजी में एक बहुप्रसिद्ध छोकोक्‍्ति है, जिसका अर्थ 

यह है कि मनुष्य अपने अनुमान से अधिक शक्तिसम्पन्न होता हें” 
मानस-वल की असीमता इसकी सत्यता को सार्थक करती हे । 

२- जहां इतनी शक्तियों का मेला लूगा होता है, वहां यदि ठीक 
शासन-व्यवस्था न हो, एकता और क्रमवद्धता न हो तो 'हिन्दू-मुसल- 
सान दंगा” हो ही सकता हे। उसीके लिए आत्म-संयम की आवश्यकता 
होती हैं। यह तभी संभव हैँ जब बुद्धि आत्मा के प्रकाश में विवेक 
करे, उपाय या चतुराई से कार्य-संचालन करे। आत्मायुकत बुद्धि-वलू 
को देव-वल कहते हें और सफलता तभी मिलती हूँ जब कि देव-बल 
और पुरुषकार (पुरुषार्थ) साथ-साथ रहते हैं । पुरुषार्थ के न होने से 
देव-वल व्यर्थ जाता है और वेकारी से मन भयाक्रान्त हो जाता हैं। उसी 
तरह देव-बल के विना पुरुषार्थ निष्फल होता है । 

३. वृद्धि-प्रधान प्राणी होने के कारण मस्तिष्क का विकास करना 
मनुष्य का पहला कर्तव्य है। वह विकास ज्ञानोपा्जेन से होता है । यह 
स्मरण रखना चाहिए कि ज्ञान की कोई सीमा और आयु नहीं होती । 
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किसीकी आयु से उनकी मानसिक वृद्धता की चाप नहीं होती । कभी - 
कभी शरीर से मनृष्य तीस-चालीस वर्ष का हो जाता है; किन्तु 
उसका मस्तिष्क उसी अवस्था में रहता है, जैसा वह दस-वा रह वर्ष 
की आयु में रहा होगा । उसको अपरिपक्वमस्तिप्क* कहते हूँ। प्रायः 
थोड़ी आयु में ही कुछ लोगों का मस्तिष्क शरीर की भायु के अनुपात 
से अधिक वढ़ जाता है। मस्तिष्क के घटने-बढ़ने से छोग वैसा ही 
आचरण करते हैं । खेर, ये तो प्रकृतिक विपमताएं हैं। यहां हमारा 
कहने का अभिप्राय यह है कि अल्प आयु में भी मनुष्य ज्ञानी हो 
सकता है, जैसा कि राम के अनुसार भरत थे : 'ज्ञानवृद्धवयों वाल: ।! 
कालिदास ने भी लिखा है कि तेजस्वियों की आयु नहीं देखी जाती : 
तिजसां हि न वयः समीक्ष्यते” (रघुवंश ) । 

वीद्ध ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में एक छोटी-सी कथा हूँ : जीवक 
नाम का एक दरिद्र वालक था, जिसको धनाभाव के कारण वचपन 
में बड़े कष्ट भोगने पड़े थे। एक वार बीमार पड़ने पर वह पैसे की 
कमी से श्रपती चिकित्सा भीच करा सका। उसने सोचा, ऐसे ही 
निर्धन कष्टभोगी लाखों होंगे । अतएवं लोगों को मुक्त करने का संकल्प 
करके उसने तक्षशिला में जाकर चार वर्ष तक चिकित्साशास्त्र क 
अध्ययन किया और वहां से उत्तीर्ण होकर वह लोक-यात्रा को चला। 
अयोध्या में उसको एक विधवा मिली, जिसको वर्षों से भयंकर झिरो- 
रोग था। जीवक जब उसकी चिकित्सा करने चला, तो वृढ़िया ने कहा 
कि तुम अभी बालक हो, क्या करोगे ; बड़े-बड़े वृद्ध और अनू भवी 
वैद्य भी मेरे रोग का इलाज नहीं कर सके है । इसपर युवक ने उत्तर 


रु 


दिया कि विज्ञान वालक भी नहीं और न॒वृद्ध ही है।' उसने उसके 
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रोग पर विजय प्राप्त की । एक बार जब बुद्ध वीमार पड़े और अन्य 
चिकित्सक कोई उपचार न कर सके, तो उनके सर्वेप्रिय शिष्य आनन्द 
ने इस नवयुवक की प्रसिद्धि सुनकर इसको बुलाया । निर्धनपुत्र जीवक 
ने भव-व्याधिहर्ता के व्याधि-हर्ता होने का गौरव प्राप्त किया ! इस 
कथा से और अपने ही समय के सेकड़ों उदाहरणों से जाना जा सकता 
हैं कि ज्ञान की कोई आयु नहीं हैं। संकल्प के साथ अभ्यास करने से 
थोड़े समय में भी मस्तिष्क को प्रखर एवं ज्ञान-वुद्ध बनाया जा सकता 
है। 
* करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान । 

सबका सार यह है--गागर में सागर की तरह मस्तिष्क एक 
छोटी-सी खोपड़ी में भरा हुआ ब्रह्माण्ड हैँ। एक प्रकार से हमारे 
शरीर-शैरू पर महावरदानी शिव का मन्दिर जन्म से ही बना रहता 
है । वरदान के लिए केवल साधना की आवश्यकता होती है । 
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अन्त ही प्रजापति है 

शास्त्रों ने अन्न अर्थात्‌ आहार को ही विधाता कहा हूँ । “अन्न॑ वे 
प्रजापति: (प्रश्नोपनिषद्‌) । अन्न से ही रस वनता है, रस से रक्त, 
रक्‍त से वीय और वीये से जीवन । इस प्रकार आहार से ही शरीर 
का धारण, पोषण और नवनिर्माण होता हैं। चरक ने भी लिखा है 
कि देह अन्न से ही वनती हैं: 'देहो ह्याहारसंभव: |” यह तो एक 
साधारण समझ की वात है कि शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि 
मनुष्य के भोजन पर अवलम्बित रहती हैं । शरीर के जीवन और 
स्वास्थ्य का सर्वप्रमुख साधन आहार ही होता हैँ। स्थूल चरीर को 
दाशंनिक भाषा में अन्तमय कोप कहते ही हैं । कोई इस तथ्य को 
अस्वीकार न करेगा कि शरीर में जो वछ, तेज और वर्ण का विकास 
होता है, उसका उत्पादक आहार ही होता हैं। आहार ही आरोग्य 
और आयुर्वेल्ू देता है, जिसको स्वास्थ्य कहते हैं । वैद्यक के मत से 
अन्त तत्काल चैतन्य देने वाला, इन्द्रियों का पोषक, बुद्धि, स्मृति 
एवं ओज-तेज-वर्द्धक होता है। 

आहार के महत्त्व को मानकर हमें संक्षेप में इस वात पर विचार 
करना चाहिए कि किस प्रकार के आहार से शारीरिक्क स्वास्थ्य का 
विकास होता है । यह सर्वेज्ञात है कि भोजन का उद्देश्य पेट भरता ही 
नहीं, मुख्यत: शरीर का पोपण करना हूँ । पेट भरने से ही आहार का 
प्रयोजन सफल नहीं होता है । वही भोजन स्वास्थ्यवर्द्धक होता है, जो 
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शरीर के अनुकूल होता हे। प्रतिकूछ होने पर वह प्रजापति नहीं बल्कि 
शरीर के लिए प्राणपति (यमराज) अर्थात्‌ भारस्वरूप एवं नाशक 
होता है । कौन-सा आहार झरीर के अनुकूल पड़ता है, इसको समभने 
के लिए हमें सर्वप्रथम शरीर की रचना-सम्वन्धी निम्नलिखित वातों 
को ध्यानपूृवंक समझ लेना चाहिए। 

१. एक-एक ईंट से बने हुए मकान की तरह शरीर असंख्य सृक्ष्म 
परमाणुओं' से न्िमित होता है। ये भिन्‍न-भिन्‍न आकार-प्रकार के 
होते हैं और भिन्‍त-भिन्‍न समूहों में संगठित होकर धातु' के नाम से 
पुकारे जाते हैँ । भिन्‍न-भिन्‍न जाति की इन्हीं धातुओं से मांस, रक्त, 
अस्थि और नाड़ियों आदि का निर्माण और संचालन होता है । 

२. धातुओं सहिद सम्पूर्ण शरीर का संगठन पांच मूल तत्त्वों से 
होता है अर्थात्‌ पांच मुख्य तत्त्व हें, जिनके आधार पर शरीर की रचना 
होती हैँ । वही परमाणुओं या धातुओं अथवा उनके द्वारा संयोजित 
शरीरके मूलाधार माने जाते हैं । आयुर्वेद के मत से पृथ्वी, जल, अग्नि, 
आकाश और वायु हैं। आधुनिक रसायनश्या स्त्रियों की वेज्ञानिक भाषा 
में वे पांच मूल पदार्थ ये हैँ : (क) प्रोटीन अर्थात्‌ मांसजातीय 
(पौष्टिक) पदार्थ, (ख) चरवी, (ग)खनिज या पार्थिव पदार्थ, (घ) 
कार्बोहाइड्रेट अर्थात्‌ शकराजातीय पदार्थ, (ड) जल । इन्हींके 
अन्तर्गत सम्पूर्ण शरीर में कुल केवल तेईस तत्त्व मिलते | हैं, जिनमें 
से श्रॉक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फासफोरस, चूना, 
गंधक, क्लोरीन, सोडियम, लोहा और पोटेशियम मुख्य हें । ऑक्सी- 

जन के अतिरिक्त अन्य सभी यौगिक रूप में मिलते हें और सबको 
१. 0०5 
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उक्त पांच श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। वैज्ञानिक 
परीक्षा से ज्ञात होता है कि शरीर में जल का अंश सत्तावन प्रतिशत, 
खनिज पदार्थों का अंश बीस प्रतिशत, चरवी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 
का अंश तेईस प्रतिशत होता है । इसका अर्थ यह हैं कि जब ये मूल 
तत्त्व इन्हीं परिणामों में शरीर में रहते हैँ तभी धातुएं सक्रिय होती हें 
और शरीर अपनी प्राकृतिक अवस्था में अर्थात्‌ स्वस्थ रहता हैं । आयु- 
वेदोक्त पंच महातत्त्वों का सम्मिश्रण भी जब उनकी उचित मात्रा में 
रहता है, तभी शारीरिक क्रियाएं ठीक चलती हूँ । दोनों में से जिस 
मत को भी मानिए, !इतना निश्चित है कि शरीर पंचतत्त्वात्मक है । 
इस विषय को सामयिक दृष्टि से समभाने के लिए हम इस स्थान पर 
आधुनिक मत के अनुसार विचार करेंगे। 

३. ये रसायनिक द्रव्य सदेव उपर्युक्त परिणामों में नहीं रहते 
क्योंकि शारीरिक क्रियाओं से प्रत्येक क्षण लाखों परमाणु नष्ट 
होते रहते हें। रक्त ही के स्वास्थ्यधारक लालू परमाणु प्रतिदिन 
१०,००,००,००,००,००० की संख्या में नष्ट होते हे । शरीर स्वतः 
इस क्षति की पूर्ति नहीं कर सकता और जब नहीं कर सकता तो धातुओं 
का स्वयं परिमाण में रहना संभव नहीं हैं । इसके लिए यह्‌ आवश्यक 
है कि वाहर से कुछ ऐसे पदार्थ लिए जाएं, जो नष्ट हुए परमाणुओं के 
स्थान में नये परमाणुओं का उत्पादन कर सके और इस प्रकार घातुओं 
को संतुलित रखकर शारीरिक क्रिया को स्थिर एवं संचालित रखें। 
ये पदार्थ आहार के रूप में ही लिए जा सकते हैं । 

ऊपर के विवरण से एक वात स्पष्ट होती है; वह यह कि आहार 
का संगठन बेसा ही होता चाहिए जैसा कि स्वयं शरीर का संगठन 
है। दूसरे शब्दों में--भक्ष्य पदार्थों के चुनाव में इस वात का ध्यान 
“रखना चाहिए कि उनसे शरीर के मूल तत्त्वों के लिए उचित मात्रा में 
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आवश्यक सार-सामग्री मिलती रहे । पंचतत्त्वात्मक शरीर के लिए पंच- 
तत्त्वात्मक आहार ही उपयुक्त हो सकता है। उनकी प्रचुरता भ्रथवा 
न्यूनता से धातुओं का संगठन नष्ट हो जाता है । शरीर में वे क्या कार्य 
करते हैँ और किन पदार्थों से उपलब्ध होते हे, इनपर भी हम संक्षेप 
में विचार करेंगे । 
प्रोटीच 

प्रोटीन शरीर के परमाणुओं के जीवन का मुख्य तत्त्व होता है । 
धातु-वृद्धि और धातु की स्वाभाविक क्षति की पूर्ति इसीसे होती है। 
प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ से धातु-तन्तुओं का उत्पादन 
नहीं हो सकता । यह नाइट्रोजन-प्रधान द्रव्य--मांस, दाल, अंडा और 
फल तथा वनस्पतियों के यौगिक पदार्थों से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
होता है । यदि ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में लिए जाते 
हैं, तो सार रूप में जो अधिक प्रोटीन निकलता है, वह चरबी के रूप 
में शरीर में संचित हो जाता है । 
चरबी 

चरबी के रूप में दरीर के लिए स्थायी शक्ति अधिक मात्रा में 
संचित होती है, उससे उष्णता और शक्ति उत्पन्त होती है। जीवों 
की चरवी, वनस्पतियों के तेल, मक्खन घी और पिस्ता, वादाम आदि 
मेवों की गिरी से यह प्रचुर मात्रा में मिलती है । चरवी की शक्ति 
कार्बोहाइड्रेट की शक्ति से डेढ़ गुना अधिक होती है। 
खनिज द्रव्य 

खनिज द्रव्यों से धातु-निर्माण में सहायता मिलती हैँ । हड्डियां 
इन्हींसे वनती हैं । इनका प्रभाव शारीरिक शक्ति पर कम या बिल्कुल 
नहीं पड़ता किन्तु शरीर के पोषण, पाचन-क्रिया और घारक धातुओं 
पर इनका विदश्येष प्रभाव रहता है। हड्डी में ६ भाग खनिज द्रव्यों का 
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ही रहता है। रक्‍त के लाल कणों में, दांत, केश, पाचन-रस और 
मस्तिष्क में खनिज द्रव्य प्रचुर मात्रा में पाए जाते हें और उक्त अंगों 
का पोषण इनसे विशेष रूप से होता है। दूध, अंडा, हरे साग और 
अनाज आदि द्वारा ये पर्याप्त मात्रा में सुलभ होते है । 
कार्बोहाइड्रेट 

शारीरिक शक्ति, स्फृति और उष्णता का उत्पादक और सामर्थ्य- 
दाता द्रव्य कार्बोहाइड्रेट ही होता है । शारीरिक परिश्रम की क्षमता 
इसीसे प्राप्त होती है । उचित मात्रा में रहने पर यह शरीर की 
क्रियात्मक शक्ति को चेतन्य रखता है; आवश्यकता से अधिक होने 
पर चरवी के रूप में संचित हो जाता है । चावल में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर 
मात्रा में होता है। फल, शहद, गुड़, शक्कर, गेहूं, आलू आदि का मुख्य 
पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट ही है। यह स्मरण रखना चाहिए कि वन- 
स्पतियों द्वारा ही इस महातत्त्व की प्राप्ति होती है। मांस-आहार से 
प्रोटीन और चरवी के तत्त्व अवश्य अधिक मिलते हैं, परन्तु कार्बोहाइड्रेट 
अन्नाहार और फलाहार से ही मिलता है । 
जल 

जल शरीर का एक मुख्य तत्त्व हैं। सारे तत्त्व उसीकी सहायता 
से शरीर में प्रवाहित होते हें और उनका साम्यीकरण भी उसीके 
आधार पर होता है । आहार को हरीर में ग्रहण करने और निस्सार 
पदार्थों को शरीर से वाहर निकालने में वही सहायक होता है । उससे 
शरीर में कोई शक्ति नहीं उत्पन्न होती, परन्तु उसके बिना परमाणु 
न तो जी सकते हैं और न शरीर में फेलकर अपना कार्य ही कर सकते 
हैँ । 

भोजन के रूप में जो पदार्थ पेट में जाते हैं, वे पाचन-रस के संयोग 
से पाक-स्थान में पचते हैं । पाचन-यच्त्र स्वाभाविक रीति से आहार- 
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परिवर्तन करते हें । वे भक्षित पदार्थों में से उन्तके प्रोटीन, मेद, खनिज, 
जल ओर पिष्टमय (कार्बोहाइड्रेट) अंशों को साररूप में ग्रहण करके 
रस-रकक्‍तादि धातुओं में परिवर्तित करते हें | उनके द्वारा नष्ट हुई 
धातुएं पुन: घशरीर को प्राप्त होती हैं और शरीर की स्थायी शक्ति में 
क्षति नहीं होने पाती । आहार-परिवतंन से ही शरीर की स्वाभाविक 
उष्णता उत्पन्न होती है। भोजन के आवश्यक तत्त्वों को अर्थात्‌ आहार- 
सार को ग्रहण करने के अतिरिक्त भीतरी यंत्र एक दूसरा कार्य भी 
करते हैं । वे आहार-मल को अलग करते हें । शरीर के अनृपयुकत 
पदार्थों के जो अनावश्यक अंश होते हैँ और जो आहार-परिवर्तंन की 
प्रक्रिया में भीतर ही भीतर उत्पन्न होते हूँ, उनको वे मल, मूत्र और 
प्रश्वास से वाहर निकालते हैं । आहार-परिवरतंन के समय आहार के 
रचनात्मक और विनाश्ञात्मक कार्य साथ ही साथ होते हें । इसको 
जान लेता इसलिए आवश्यक है कि जब शरीर-यन्त्रों को सारयुवत 
पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलते हें तो उनकी शक्ति का अ्रपव्यय नहीं 
होता | वे अधिक से अधिक आवश्यक तत्त्व उनमें से निकाल लेते हें । 
जव निस्सार पदार्थ मिलते हैं तो उनका परिश्रम त्याज्य पदार्थों को 
अलग करने में ही व्यय होता हैँ । 

सामने के पृष्ठ पर एक तालिका दी है, जिससे कुछ आवश्यक 
खाद्य पदार्थों के आवश्यक-अनावश्यक अंशों की साधारण जानकारी 
प्राप्त होगी । 

इस प्रसंग में अन्य जाति के पदार्थों का उल्लेख कर देना आवश्यक 
हैं । आधुनिक वेज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि यद्यपि ये पांचों तत्त्व 
शरीर के लिए परमावश्यक हें, फिर भी इनके द्वारा सम्पूर्ण स्वास्थ्य 
की रक्षा और वृद्धि नहीं होती । ये पंचतत्त्व शरीर को भले ही स्थिर 
रख लें किन्तु वे रोग के आक्रमण से उसको नहीं बचा सकते । 
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श्द हे आत्म-विकास 


शारीरिक विकास और स्वास्थ्य-रक्षा के लिए एक अन्य द्रव्य की आव- 
इयकता भी होती हैँ, जिसको विलायती वैज्ञानिक भाषा में (विटेमिल' 
और अनुवादित भाषा में जीव-द्रव्य कहते हें । 


विटेसित । 

जीव-द्रव्य केसम्बन्ध में इतना जान लेना आवश्यक है कि वे 
भोजन के सजीव अंश होते हैं और पंचतत्त्वों को अधिक क्रियात्मक 
बनाते हैं । वे मुख्यतः वनस्पतियों से उपलब्ध होते हैँ । विटेमिनों की 
पांच मुख्य जातियां अभी तक निर्धारित हो पाई हें । वे शरीर की 
जीविनी शक्ति के लिए नितान्‍्त उपयोगी हैं, इसलिए संक्षेप में उनका 
परिचय दिया जाता है । 


विेमिन 'ए' 

शारीरिक वृद्धि और संक्रामक रोगों से वचाव के लिए बरीर में 
इस जीव-द्र्य का होना आवश्यक हैं । इसकी कमी से शरीर रोगाक्रान्‍्त, 
दुर्वल एवं क्षीण होता है और फेफड़े, पाचन-यंत्र आदि निबंल होते हैं । 
बच्चों की वृद्धि इसके अभाव में रुक जाती है । रात्री-अंबता (रतोंधी) 
इसीकी कमी से होती है । विटेमिन ए' हरे झ्ञाकों में प्रचुर मात्रा में 
मिलता हैं । दूध, दही, मक्खन के अतिरिक्त अंडों, जानवरों के यक्वृत, 
मछली के तेल (कॉड लिवर ऑयल) में भी यह विशेष रूप से रहता है । 
विटेमिन “बी 

विटेमिन वी” के कई उपभेद हैं । सवकी उपयोगिता में अन्तर है । 
यह जीव-द्रव्य त्वचा और नाड़ी-संस्थान के पोषण के लिए आवश्यक 
होता है । इसकी प्राप्ति, उड़द, मटर, गेहूं, चावछ के भीतरी अंश, मूंग- 
फली और अंडे आदि से होती है । गेहूं, जो के चोकर और अनाजों के 
ऊपरी पत्ते में बह अधिक मिलता हैं । 


स्वास्थ्य, व्यायाम, विधाम अं 
चिदेसिन 'सी' 

शरीर की जीवन-शक्ति बढ़ाने के लिए, दांतों के पोषण और रक्षण 
तथा शरीर की वर्ण-वृद्धि के लिए विटेमिन 'सी' आवश्यक होता है। 
दूध, आम, नींबू, संतरा, हरे शाक, गोभी, आल, गाजर, प्याज, टोमैटो, 
शलजम और अंकुरित अनाज इसके उत्पादक होते हें । 
विटे सिच “डी 

विटेमिन 'डी! से अस्थियों का पोषण होता है और रक्त में गाढ़ा- 
पन आता है। दांतों में इसके कारण शक्ति आती है । इसके अभाव में 
बच्चों को सूखा रोग होता है, क्योंकि उनकी हड्डियां दृढ़ नहीं होतीं । 
यह द्रव्य मुख्यत: सूर्य की किरणों से मिलता है । गाय की अपेक्षा भैंस 
के दूध में इस जीव-द्रव्य की मात्रा अधिक रहती हैं। मदखन, अंडा 
और मछली के तेल द्वारा भी यह प्राप्त होता है। 
विटेमिन “ई' 

यह द्रव्य पुरुषाथं-शक्ति का धारक माना जाता हैं। इसके सेवन 
से जननद्क्ति प्रवल होती है । जिन माता-पिताओं के शरीर में यह 
जीव-द्रव्य नहीं होता, उनकी सन्‍्तानोत्पादक शवित क्षीण हो जाती है 
और उनके बच्चे या तो होते ही नहीं या बहुत दुर्बल होते हैं | यह दूध, 
मक्खन, वीजों या उनके तेल, गेहूं तथा हरे शाकों में पाया जाता हैं । 
जीवनीय द्र॒व्यों के सम्बन्ध में जो सबसे आवश्यक वात ध्यान में रखनी 
चाहिए, वह यह कि वे प्राय: कच्चे पदार्थों में ओर ताजे फलों और हू 
तरकारियों ही में सुरक्षित रहते हें । उबालने अथवा वासी हो जाने 
से उनकी शक्ति कम हो जाती हुँ या बिलकुल नष्ट हो जाती है । फलों 
और शाकों से जो स्वास्थ्य-सुधार होता है, उसका रहस्य यही है । फल, 
अनाज और ज्ञाक आदि अपनी जीवनीय शवर्वित सूर्य-प्रकाश से पाते 


हैं । इसलिए ऐसे पदार्थों में, जो सूर्य की किरणों के सम्पक में रहते ह 
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कन्दों की अपेक्षा अधिक विटैमिन होते हैँ। ये तत्त्व अनाजों के ऊपरी 
पत्तों में विशेष रूप में मिलते हैं। इसलिए पालिश किए हुए चावल 
निस्सार होते हें । अनाजों के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए 
कि उनके अंकुरित होने पर उनके पौष्टिक तत्त्वों के अतिरिक्त उनमें 
विटैमिन बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं । 

विटेमिनों के आविष्कार के वाद से शरीर-श्यास्त्र और कम से कम 
रोग-विज्ञान के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण ही बदल गया है। 
अभी तक लोग एक-एक पदार्थ को कीटाणुओं से मृक्‍त करने के लिए 
उन्हें नाता प्रकार के साधनों से उवाल्कर, रासायनिक द्रब्यों से 
धोकर--स्वच्छ बनाकर खाने के पक्ष पाती थे । वे यह समभते थे कि 
शरीर को रोग से बचाने का यही उपाय है। परन्तु अब वैज्ञनिकों ने 
सिद्ध किया है कि इन अप्राकृतिक उपायों से पदार्थों के प्राकृतिक सत्त्व 
ही नष्ट हो जाते हैं । और यही कारण हैँ कि जो बच्चे गरीबी के कारण 
प्रक्ृतिक आहार लेते हैं, वे उन बच्चों से अधिक स्वस्थ एवं दीर्घजीवी 
होते हैं जो बड़े यत्व से शोधित आहार पर पाले जाते हैं । पहले की 
अपेक्षा अब लोगों को पाचन-विकार अधिक होते हूँ, दांतों की शिकायत 
अधिक होती है और गठिया आदि रोग भी वहुत होते हैं, यद्यपि अब 
खान-पान में पहले की अपेक्षा लोग अपने को अधिक सभ्य मानते हैं । 
इसका का रण यह है किअव प्राकृतिक आहार को प्राकृतिक ढंग से नहीं 
लिया जाता । और हम यह भी देखते हें कि पुरानी कोष्टवद्धता में, जब 
हरे शाक और फल आदि प्राकृतिक ढंग से लिए जाते हैं, तो वे रोग 
निर्मूल भी हो जाते हैं क्योंकि तव विटैमिन जीवित रूप में शरीर में 
पहुंचते हें । इन वातों पर विचार करके हम एक निर्णय पर पहुंचते हें, 
वह यह हैँ कि दुनिया कम से कम आहार के विषय में घूम-फिरकर फिर 
वहीं पहुंच रही है जहां प्राचीन आयुर्वेदज्ञ छोग पहुंच चुके हें । प्राचीन 
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शास्त्रज्ञों ने धारोष्ण दूध पीने का जो विधान बताया था उसको अब 
तक लोग अस्वास्थ्यकर मानते थे और तीन वार उसको उबालने का 
विधान बताते थे, जिससे कि उसके जन्तु मर जाएं। अब विटैमिन- 
शास्त्री लोग प्रमाणित करते हैँ कि दृध को उवालने से उसका जीवन- 
तत्त्व ही नष्ट हो जाता हैं । 

सारांश यह हैं कि कल्पित जन्तुओं के भय से लोग खाद्य वस्तुओं 
के उस सार-अंश को नष्ट कर देते हैँ जो शरीर में रहने पर उनसे भी 
प्रवछ जन्तुओं के आक्रमण से शरीर को बचा सकते हैं। एक प्रकार से 
वे उस वन्दर के जैसा आचरण करते हैं जिसने अपने मालिक की नाक 
पर वेठी हुई मक्खी को उड़ाने के लिए उसपर पत्थर पटक दिया था । 
कसा श्राहार लेना चाहिए 

आहार के पौष्टिक तत्त्वों और जीवनीय द्र॒व्यों की उपयोगिता को 
ध्यान में रखकर यह कहना ही उचित होगा कि हमें ऐसे पदार्थों का 
सेवन करना चाहिए जो पौष्टिक एवं सात्त्विक हों । इस सम्बन्ध में 
निम्नलिखित वातों का ध्यान रखता चाहिए-- 

१. प्रकृति ने सब जीवों के लिए प्राकृतिक आहार बनाए हैं । 
अपने स्वभाव के अनुकूछ आहार छेने से उस जीव के स्वाभाविक 
स्वास्थ्य. का विकास होता हैँ । मांसाहारी लोग जो भी कहें किन्तु हमें 
यह मानना पड़ेगा कि कम से कम इस देश के स्वाभाविक आहार अन्न, 
दूध, फल और शाक ही हैं। मांस में पौष्टिक अंश पर्याप्त मात्रा में 
होते हैं और उनसे पुष्टि के साथ उत्तेजना भी मिलती है, इसमें सन्देह 
नहीं, परन्तु उसमें जीवनी शक्ति---आयु वेल--बढ़ाने की क्षमता नहीं 
होती । मनुष्य ही नहीं, वल्कि निरामिप पशु-पक्षी भी मांसाहारी पशु- 
पक्षियों से अधिक दीर्घजीवी होते हैँ । पश्चओं में हाथी और पश्षियों 
में तोते सर्वाधिक दीघजीवी पाए जाते हैं और दोनों ही मांसाहा री नहीं 
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होते। अन्य जीवों की अपेक्षा दोनों वुद्धिमान्‌ भी अधिक होते हैं । 
मनुष्यों में भी अन्तजीवी व्यक्ति वुद्धि-सामथ्ये और शरीर-सम्बल में 
मांसाहारियों से किसी प्रकार निर्व नहीं होते, जैसा कि गांधीजी और 
वर्नाडंशों के जीवन से प्रकट होता है । स्वच्छता की दृष्टि से भी निरा- 
मिष अधिक हितकर होता है । 

एसा आहार लेना चाहिए जिसमें पौष्टिक तत्त्वों का सार 
पर्याप्त मात्रा में हो और जिसको पाचन-यंत्र सुगमता से ग्रहण कर 
सके । उदाहरण के लिए दूध को लीजिए। प्राचीन और आधुनिक दोनों 
मतों से दूध मनुष्य का सर्वोत्तम आहार माना जाता है। जीवनोपयोगी 
सभी पौष्टिक तत्त्व--प्रोटीन, चरवी, कार्बोहाइड्रेटः (दुग्धशर्क रा), 
जल, लोहा, गंधक, फास्फोरस, चूना, पोटेशियम आदि खनिज पदार्थ 
तथा सभी आवश्यक विटेमिन इसमें मिल जाते हैं । इसलिए इसको 
पूर्णाहार माना जाता है। इन गुणों के अतिरिक्त दूध आसानी से पच 
जाता हैँ । उसको पचाने में इन्द्रियों की शक्तित का अपव्यय नहीं करना 
पड़ता । इन सव गुणों के साथ ही दूध अंतड़ियों के विष और कीड़ों 
का प्रवल नाशक भी होता है। सब दृष्टियों से वह मनुष्य का स्वाभा- 
विक आहार एवं जीवन-रक्षक होता हूँ । पौष्टिक, जीवन-रक्षक और 
साथ ही सुपच होने के कारण वह अनुकूल पड़ता हैं। गत .वर्षों से 
सोयावीन की बड़ी चर्चा थी और वैज्ञानिक परीक्षा से यह सिद्ध 
हुआ था कि उसमें दूध ही के समान गुण हैं परन्तु अब पता चला 
है कि उसमें सर्वंगुणसम्पन्नता होते हुए भी पाचन-यंत्र उसके सार को 
ग्रहण नहीं करता क्योंकि यह उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं पड़ता । 
इसलिए सोयावीन की महिमा अब घट गई है । वास्तव में इन्द्रियों की 
ग्राहिका शक्ति के अनुसार ही पदार्थों के सार-अंश उपलब्ध होते हैं । 
कंसा भी पौष्टिक आहार खाइए यदि वह भीतर की प्रकृति के अनुकूल 
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त पड़ेगा, तो शरीर उसको स्वीकार न करेगा । 

दूध के अतिरिक्त केले को लीजिए। विटेमिन “बी, 'सी' के साथ- 
साथ इसमें चरवी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल तथा लोहा, फासफोरस 
चूना आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं और वह जन्तु-ताशक भी होता 
है। इसको भी पूर्णाहार मानते हैं । आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर भास्कर गोविन्द 
घाणेकर ने सुश्नुतसंहिता की टीका में प्रसंगवश लिखा है कि तीन 
अच्छी तरह पके हुए केले और डेढ़ सेर दूध एक मनृष्य के लिए एक 
समय का उत्तम आहार होता है।' दूध के साथ केले के मिलने पर 
सभी विटेमिन उपलब्ध हो सकते हैं क्योंकि केले में 'वी' और 'सी' विटै- 
मिन तथा दूध में 'ए” 'डी” और 'इ! विशेष रूप से मिलते हैं। 

३. पौष्टिक तत्त्वों और विटेमिनों के चक्कर में विशेप रूप से न 
पड़कर मोटे तौर पर यह मान लेना चाहिए कि जिस स्थान पर, जिस 
ऋतु में, जो स्वाभाविक खाद्य पदार्थ उत्पन्न होता है, वही वहां का, 
उस समय का और वहां के लोगों का सवसे अधिक पीष्टिक और जीव- 
नीय द्रव्य-संयुक्त आहार होता है । यही प्रकृति की व्यवस्था हैं । उन 
आहारों को उचित मात्र में संगठित करके और स्वाभाविक रूप से छेना 
चाहिए। स्वच्छता की दुष्टि से और स्वाद की दृष्टि से उनको पकाना 
चाहिए; पर इस वात का ध्यात रखकर कि उनके उपयोगी अंश जलें 
नहीं या व्यर्थ न जाएं। उदाहरण के लिए चावल को लीजिए बहुत- 
से लोग चावल के मांड को फेंक देते हें । उनके साथ चावल का सारा 
तत्त्व निकल जाता हैं। बहुत-से लोग पॉलिश किए चावल खाते हैं 
जिनके ऊपर की पते छिली रहती हैं । उसी आवरण में चावल के सारे 
पौष्टिक तत्त्व रहते हैं। उसके निकलने से वह निस्सार एवं भारी और 
रोग पैदा करने वाला हो जाता हैं। इसलिए आहार को वधासम्भव 
उसके प्राकृतिक रूप में लना चाहिए । साथ ही, सामयिक शाक-भाजी 
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और फल अवश्य लेने चाहिएं | उनको ठीक से पकाने और न पकाने 
से भी उनके गुणों में भेद पड़ जाता है, इसका ध्यान रखना आवश्यक 
है। जव वे सुन्दर रीति से पके रहते हैं, तो स्वाद से खाने के साथ मुख 
का पाचन-रस भी उनके साथ ठीक मात्रा में मिश्रित होता है और वे 
आसानी से पचते हैं । 

४. व्यक्तिगत रुचि, अनुकूछता, आवश्यकता और पाचन-शक्ति 
के अनुसार ही आहार लेना चाहिए । सबके लिए एक-सा आहार अनु- 
कल नहीं पड़ सकता। क्‍योंकि सबकी प्रकृति और शारीरिक वनावट 
भिन्‍न होती हैं । अतएव रुचि को ध्यान में रखकर ऐसा ही आहार ग्रहण 
करना चाहिए जो शरीर के अनुकूल पड़े और जिसको अंतड़ियां बिना 

उछल-कद के पचाकर उसके सार को आवश्यकतानुसार ले सके । वह 
भोजन ऐसा हो और इतनी मात्रा में हो कि उसको हज़म करने में शा री- 
'रिक शक्ति का अपव्यय न हो । 

रुचि आदि के साथ शरीर की आवश्यकता का भी ध्यान रखना 
चाहिए । जिस समय शरीर को जैसे पौष्टिक तत्त्वों की मांग हो, वेसा 
आहार लेना ठीक होता है । परिश्रमी को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की 
विशेष आवश्यकता पड़ती हैं। इसलिए ऐसे पदार्थ जिनसे ये तत्त्व मिल 
सके, लेना उसके लिए हितकर होगा । वैठकर मानसिक काये करने वाले 
-को इनकी अधिक मात्रा से हानि हो सकती है क्योंकि उनसे चरवी 
बढ़ेगी. । इसलिए अंग्रेज़ी में एक कहावत हे कि जो वस्तु एक व्यक्ति के 
लिए मांस (अर्थात्‌ विलायती अमृत ) हो सकती है, वही दूसरे के लिए 
विष हो सकती है ।' 

५. बाज़ार-भाव के अनुसार किसी खाद्य पदार्थ की उत्तमता का 
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अनुमान न करना चाहिए। पोपक तत्त्वों के कारण वस्तुओं का मूल्य 
नहीं निर्धारित होता । वे कितनी कठिनाई या आसानी से मिलती है, 
उनकी खपत कंसी हैं और उनका स्वाद कैसा होता है, इन्हींके आधार 
पर वाज़ार की चीज़ों के दाम बंधते हैं । अतएवं इस भ्रम में न पड़ना 
चाहिए कि कोई महंगी वस्तु ही स्वास्थ्यकर होगी । साथ ही किसी 
स्वास्थ्यकर वस्तु को स्वास्थ्य से वढ़कर मूल्यवान्‌ न मानना चाहिए। 
जिस वस्तु से स्वास्थ्य को लाभ पहुंचे, वह महंगी होकर भी बाद में 
सस्ती पड़ती हूँ क्योंकि ओपधियों का खर्च वचता है। सस्ती किस्तु 
अस्वास्थ्यकर वस्तु वाद में महंगी पड़ती हैँ। उन पदार्थों को लेना 
चाहिए, जो स्वास्थ्यप्रद होने के साथ सस्ते हों । भरण की अपेक्षा पोषण 
अधिक आवश्यक है, इसकों भूलना न चाहिए । 

६. खाद्य पदार्थों के चुनाव में इस वात का ध्यान: विशेष रूप से 
रखना चाहिए कि उनके सेवन से किसी प्रकार का रक्‍त-विकार न हो। 
शरीर का सारा कार्य रक्त से ही चलता है और रक्त आहार से बनता 
हैं ) जब वह शुद्ध होकर शरीर में ठीक-ठीक प्रवाहित होता है, तभी 
स्वास्थ्य ठीक चलता है । उसके दूषित या शिथिल होने से शरीर निर्वल 
हो जाता हैं । उत्तेजक पदार्थ लेने से उसमें रुक्षता आ जाती हूँ । रवत 
का प्रवाह मन्द होने से शरीर ढीला पड़ जाता है । मस्तिप्क का रक्त- 
प्रवाह कम होने से चक्कर आता है और नेत्रों की ज्योति मन्द पड़ जाती 
है; अधिक होने से सिर दर्द और किसी स्थान पर अवरुद्ध होने से पक्षा- 
घात हो जाता है । 

रकक्‍त-शद्धि के साथ स्तायू-मंडल को भी ध्यान में रखना चाहिए, 
क्योंकि स्तायू-मण्डल की शकक्‍तता पर शरीर अवलूम्बित रहता हैं 
उत्तेजक आहार से वह बाद में ढीला हो जाता है । मस्तिप्क संस्थान के 
रक्‍त में यदि विटेमिनों के साथ फासफोरस और कंलशियम आदि क 
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उचित संगठन नहीं होता तो नाड़ियों में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न 
होते हैं और स्तायु-दुर्बलता से शरीर वेकार-सा हो जाता है। इसलिए 
रक्‍त-वर््धक और रक्‍त-शोधक पदार्थों को ही पथ्य मानना चाहिए। 
भोजन कंसे करना चाहिए 

क्या खाना चाहिए, इसकी अपेक्षा कँसे खाना चाहिए, यह जानना 
अधिक आवश्यक हूँ । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित वातों को ध्यान में 
रखना चाहिए। 

- १. स्वाद के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। स्वाद के साथ 
साधारण आहार लेने पर भी यह शरीर के लिए रसायन वन जाता है। 
उसके साथ शरीर के पाचन-रस स्वाभाविक रीति से मिलकर उसको 
पचाते हैं । विना स्वाद का खाया हुआ उत्तम भोजन भी ठीक से नहीं 
पचता और दरीर के लिए भार-स्वरूप या खाद बन जाता है, जिसमें 
व्याधियों के कीड़े या अंकुर ही उत्पन्न होते हैँ । यह स्मरण रखना 
चाहिए कि स्वाभाविक स्वाद भख से ही उत्पन्त होता है । औदरिक 
या घस्मर (जिसके मन में खाने के अतिरिक्त कोई अन्य विषय न हो ) 

प्रक्ति के मन में भोजन के प्रति जो अनुराग उत्पन्न होता हूं वह स्वाद 

नहीं, छोभ का परिचायक होता हूँ | राजा धृतराष्ट्र को दिया हुआ 
विदुर का यह उपदेश इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं : 
सम्पन्नतरमेवान्त॑ दरिद्रा भुज्जते. सदा। 

.. क्ष॒त्ववाडुर्ता जनयति सा चाद्येपु चुड़ुलेंभा॥ (महाभारत ) 
अर्थात्‌, दरिद्र व्यक्ति जो भी खाए, सदा अच्छा ही भोजन करता 
हैं क्योंकि वह भूख से खाता है । स्वाद को उत्पन्न करने वाली वह भूख 
बनिकों को दुलेभ हे । 
२. सर्देव स्वस्थचित्त होकर ही खाना चाहिए। आहार और 
पाचन-क्रिया पर चित्त-दश्ा का प्रभाव पड़ता है । विना मन का खाया 
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हुआ अन्त शरीर में नहीं लगता । मन से खाने पर साधारण पदार्थ 
भी तृप्तिदायक होता है। चित्त प्रसन्‍त रहने से पाचन-प्रंथियों द्वारा 
नियमित रूप से पाचन-रस द्रवित होता हुँ। चित्त की विकलता से 
भोजन में अरुचि होती है; आहार बिना वुलाए हुए अतिथि की तरह 
पेट में पड़ा रहता है, कोई उसको पुछता नहीं । 
चिता, भय, मन की उद्विग्नता, ईर्ष्या, हेष और कोघ आदि विकारों 
का तात्कालिक प्रभाव पाचन-क्रिया पर पड़ता है । चिन्ता में आहार 
निष्फल जाता हूँ, इसको तो आप किसी विरही की देशा देखकर समझ 
सकते हैं । आप स्वयं अनुभव करके देख सकते हैँ कि किसी विपय पर 
देर तक चिन्ता करने से वार-वार मूत्र-विसर्जत करना पड़ता है । मधु- 
भेह के प्रधान कारणों में अधिक मानसिक परिश्रम और चिन्ता ही हैं । 
अधिक चिन्ता और भय से सिर के वाल २४ घण्टों में सफेद होते सुने 
' गए हैं । जब सम्पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य पर उसका इतना प्रभाव पड़ता 
है, तो आहार और पाचन-क्रिया पर क्यों न पड़ेगा ? भय का प्रभाव 
तो और भी स्पष्ट होता है । आपने सुना होगा कि वहुत-से लोग भय- 
ग्रस्त होने पर मल-मूत्र त्याग देते हें। भयाक्रान्त होने पर भीतर के यन्त्र 
अशकत हो जाते हैं, इसलिए खाए हुए पदार्थ को रोकने की शवित उनमें 
नहीं रहती । पाठ याद न करने पर अथवा अध्यापक की क्रूरता के भय 
से विद्यार्थी प्राय: पेशाव करने के लिए छुट्टी मांगते हैं । यह उनक 
बहाना ही नहीं कहा जा सकता ; वास्तव में उन्हें पेशाव की हाजत 
होती हे । क्रोध आदि से पाचन-क्रिया निश्चय ही विगड़ जाती हैं क्योंकि 
क्रोधसे रक्त उत्तेजित होता है, उसका दवाव बढ़ता है और वह पाचत्त- 
यंत्र से हटकर मस्तिप्क में संचित हो जाता हैं । इससे बाहार का 
पाचन नहीं होता क्योंकि इन्द्रियां निर्वल होती हैं और क्ष॒धा-अवित कीण 
हो जाती है । महपि सुश्नुत का यह वचन मानने योग्य हें : 
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ईर्ष्याभयक्रोघपरिक्षतेतन लुब्धेत रुग्वन्यनिपीडितेत । 
प्रदेषयुक्तेव च सेव्यमानसन्न न सस्यक्‌ परिणाममेति॥। 
(सुश्रुतसंहिता ) 

ईप्या, भय, क्रोध, लोभ, चिन्ता, दैन्य तथा हेष से पीड़ित मनुष्यों 
द्वारा खाया हुआ भोजन ठीक से नहीं पचता ।--स्तानादि करके और 
हाथ-पेर धोकर भोजनगृह में खाने का जो प्राचीन नियम है, उसका 
उद्देश्य वाह्य शुद्धता ही नहीं आन्तरिक शान्ति भी है। मनुष्य जब 
शान्तचित्त होकर ऐसे वातावरण में वैठकर भोजन करता है जहां अन्य 
आकर्षण नहीं होते, तो चित्त भोजन में लगा रहता है । अकेले भोजन 
करने की अपेक्षा कुछ साथियों और सहवगियों के साथ बैठकर भोजन 
करने में अधिक तृप्ति होती है, क्योंकि तव चित्त चिन्ताओं से मुक्त 
रहता हैं । और लोग आमोद-प्रमोद के साथ खाते हैँ । आन्तरिक तृप्ति 
एवं सन्‍्तोष भोजन का विशेष प्रयोजन है । वह तृप्ति स्वादिष्ट भोजन 
से ही नहीं प्राप्त होती । भोजन कैसा ही मधुर हो किन्तु यदि गृहिणी 
कलहका रिणी हो तो उसका ठीक स्वाद न मिलेगा। भोजन देने वाली 
सुशील और मृदुभाषिणी हो तो रूखा-सूखा भोजन भी तृप्तिदायक होता 
है । मानसिक श्ान्ति-अशान्ति का ऐसा ही प्रभाव पड़ता है । ककेशा- 
नाथ तो घर में घुसते ही सशंकित रहता है कि पता नहीं आहार खाने 
को मिले या गालियां । वह भोजन को कम पचाता हैँ और अपनी व्यथा 
को अधिक । मृद्ुला-पति को विश्वास रहता हैँ कि जो भी उसको 
मिलता हैं या मिलेगा वह सर्वोत्तम होगा क्योंकि वह प्रेम से दिया 
जाएगा। प्रेम से वढ़कर पाचन-रस कोई नहीं होता । मनुष्य खाद्य 
पदार्थों का ही नहीं, मान-प्रतिष्ठा का भी भूखा रहने वाला जीव होता 
है। किसी कंजस आदमी के यहां विना आदर-सत्कार से अच्छा खाना 
भी मिल जाए तो उससे चित्त नहीं भरता | साधारण किन्तु उदार 


[क 
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ह॒ृदय वाले व्यक्ति का रूखा-सूखा भोजन भी अतिथि को वड़ा सुस्वादु 
लगता है। कष्ण ने विदुर का साग बड़ेस्वाद के साथ खाया था। मनुष्य 
का भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे उसका पेट नहीं, बल्कि चित्त 
भी भर सके | 

आत्म-संतोष के लिए यह भी आवश्यक होता है कि अपने परिश्रम 
की कमाई का खाना खाया जाए | वह साधारण होकर भी वल और 
तेज की वृद्धि करता है । चोरी का धन पचता नहीं है, क्योंकि मानसिक 
ग्लानि उसको पचने के पहले ही गलाकर निस्सार कर देती हैं। छोभ 
से आत्म-सन्तोष नष्ट हो जाता है, इसलिए कभी तृप्ति नहीं होती और 
विना तृप्ति का आहार व्यर्थ हो जाता है। इस सम्बन्ध में एक वात और 
याद रखने योग्य है। वह यह है कि भोजन की स्वच्छता, उसके रंग, 
गंध, रूप आदि का भी यथेष्ट प्रभाव चित्त-दशा पर पड़ता हैं। रुचि 
को जगाने के छिए आहार की इन विश्येषताओं को ध्यान में रखना 
चाहिए । गन्दगी आदि से मन भड़क जाता है। 

३. आहार-भक्षण करते समय उसको धीरे-धीरे चवाकर और 
अच्छी तरह मदित करके तब अंतड़ियों को सौंपना चाहिए । खाने में 
शीघ्रता कभी हितकर नहीं होती । यथासम्भव सादा और मुदु आहार 
ही नियमित रूप से नियत समय पर खाना चाहिए | अधिक मिर्च- 
मसालों के उपयोग से जिह्ना को सुख अवश्य मिलता है, परंतु अंतड़ियों 
की दुर्दशा हो जाती हैं । उनसे रक्‍त की रुक्षता बढ़ती है, पाचन-रस 
का अपव्यय और पुरुषार्थ का नाश होता है। यह भी याद रखना चाहिए 
कि अधिक नमक, वैज्ञानिक दृष्टि से, पुरुषार्थ-वाशक होता है । मिर्च- 
भसालों और नमकीन वस्तुओं के विशेष उपयोग से जल अधिक पीना 
पड़ता हैं। भोजन के समय और उसके उपरान्त अधिक जल पीने से 
पाचन-सामग्री पतली हो जाती है और पाचन-रस स्वयं इतना पतला 
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हो जाता है कि भोजन ठीक से नहीं पचता। इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके 
ही पानी पीना चाहिए और ऐसा आहार लेना चाहिए जो अधिक पानी 
न मांगे: 'मुहुर्मेहर्वारि पिवेदभूरि' (भावप्रकाश) । जल के विषय में 
हम विशेष रूप से आगे लिखेंगे। 

४. भोजन के बाद शारीरिक और मानसिक परिश्रम से बचना 
चाहिए। जव खाना पचने लगता हे तो शरीर का रक्‍त-प्रसार मुख्यतः 
अंतड़ियों पर होता हैँ । अन्य अंगों में, मुख्यतः मस्तिष्क में रक्त की 
क्रमी हो जाती है जिसके कारण सुस्ती, ठंडक और ऊंधाई आदि का 
अनुभव होता है । उस दशा में शारीरिक या मानसिक परिश्रम करने 
से रक्त पाचन-यंत्रों को सहयोग देना छोड़कर अन्य पेशियों की ओर 
भागता है, जिसके कारण ठीक पाचन नहीं हो पाता | इसलिए सुश्रुत 
ने कहा है कि खाने के वाद जब तक अन्न का भारीपन रहे तव तक 
राजा की तरह (निश्चिन्त होकर) विश्राम करे, उसके बाद सो पद 
चलकर बाईं करवट लेटना चाहिए-- 

भुकत्वा राजवदासीत यावदन्तक्लमो गत;। 

ततः पादश्षतं गत्वा वामपाइवेंन संविशेत्‌॥ (सुश्रुतसंद्विता ) 

आजकल स्वास्थ्य-नादग् का एक मुख्य कारण यह हूँ कि लोग खाने 

के बाद प्राय: काम में लग जाते हैं। वावू, विद्यार्थी, व्यापारी आदि 
खाने के बाद दौड़ते हैँ और फिर मानसिक परिश्रम करते हैँ । इससे 
भोजन ठीक तरह से नहीं पचता और परिणाम होता है अजीर्णता, 
कोष्ठबद्धता तथा द्क्ति-क्षय । संस्कृत की प्राचीन छोकोक्ति है कि जो 
भोजन के बाद दौड़ता हैं उसके पीछे मृत्यु दौड़ती हे : मृत्युर्थाविति 
घावत: ।' 

५. भोजन के वाद झरीर में कफ बढ़ता है। इसलिए सुश्रुत ने 
लिखा है कि उसको दवाने के लिए वुद्धिमान्‌ को उचित है कि वह पान, 
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धूम्रमान, कपूर, लौंग या कपाय, कटु, तिकत पदार्थों का सेवन करे | 
सुश्रुत ने यह भी लिखा है कि भोजन के बाद चित्तवृत्ति को बिगाड़ने 
वाले शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श से वचना चाहिए । 
जल का महत्त्व 

जल के सम्बन्ध में कुछ विज्ञेप वातों का उल्लेख कर देना आवश्यक 
है; क्योंकि वह जीवन का एक मुख्य आधार है । उसका संस्कृत ताम 
भी जीवन तथा जीविका है। अन्न-जल ही शरीर को जीवित रखते 
हैं। आदिकाल से ही इसके महत्त्व को स्वीकार किया गया है। बेदों ने 
भी जल की स्वुति की है : 

श्राप: इद्ा उ भेपजीरापो श्रमीवचातनीः। 
आ्राप: सर्वस्य भेषजीस्तास्ते क्ृष्वतु भेषजम्‌॥ (श्रथर्ववेद) 

--जलू ही ओषधि है; वही रोग-नाश का कारण हैं; वही सकल 
व्याधियों की ओषधि है । जल ! तुम लोगों की ओपषधि बनो । 

जल में स्वयं कोई पौष्टिक तत्त्व नहीं होता, फिर भी शरीर के 
पौष्टिक तत्त्वों का धारक और प्रवाहक वही होता है । उसके अशुद्ध होने 
से अन्य तत्त्व अशुद्ध हो जाते हैं। उसके भ्रभाव से शरीर में शुष्कता 
एवं विकलता उत्पन्न होती है, क्योंकि रासायनिक द्रव्य शुष्क होने 
लगते हैँ और रक्‍त की गति शिथिल पड़ जाती है । जल का प्रभाव 
मस्तिष्क की क्रिया पर विश्येष रूप से पड़ता हैं । इसका एक प्रमाण तो 
यही है कि गर्मी के दिनों में पानी न मिलने से वेचेती होती हैं और बृद्धि 
ठिकाने नहीं रहती । परिश्रम के वाद पसीने से जव जल का अंश शरीर 
से बाहर आ जाता हैं तो थक्रावट का अनुभव होता है । पानी पीने से 
चित्त और झरीर दोनों स्त्रस्थ हो जाते हैं 

एक प्रसिद्ध रूसी डाक्टर (डॉ० ई० पॉदोलस्क्री)ने इस सम्बन्ध में 
कुछ उपयोगी बातें लिखी हेँ। उसने लिखा हे कि सुचारु रूप से मानसिक 
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क्रिय्रा के संचालन के लिए उचित मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती 
हैं । बहुत कम या आवश्यकता से अधिक होने पर वह मस्तिष्क के लिए 
अत्यन्त हानिकर होता हैँ । इससे मानसिक क्रिया-शक्ति का ह्वास होता 
। जब जल का अंश विशेष रूप से अधिक या कम हो जाता हैं तो 
प्राय: चित्त-भ्रांति, तन्द्रा और संज्ञा-नाश होता है । जल आवश्यक 
तत्त्वों को सम्मिश्चित और संयुक्त रखता है । शरीर का जल-अंश कम 
या अधिक होने से मनुष्य की विचार-शक्ति अस्त-व्यस्त हो जाती हैं ।* 
जल को हमेशा शुद्ध रूप में और प्यास के अनुसार लेना चाहिए। 
प्यास से ही ज्ञात होता हैं कि गरीर और मस्तिष्क को कव उसकी 
आवश्यकता है। कभी-कभी कृत्रिम तृपा भी लगती है; जैसे उत्तेजक 
और चटपटी वस्तुएं खाने पर | मांस खाने पर भी अधिक पानी की 
आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उससे उत्पन्त 'यूरिक ऐसिड' नामक दूषित 
पदार्थ को वाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती 
है । ऐसी अवस्था में आवश्यकता से अधिक जल पीना पड़ता है, अन्यथा 
रक्त-विकार उत्पन्न होता हैं । अधिक जल का कुपरिणाम हम ऊपर 
लिख चुके हैं। अतएव सर्वोत्तम यह है कि ऐसा आहार खाया ही न 
जाए जिससे अस्वाभाविक प्यास लगे । 
प्रात:काल दातृन आदि करके पेट भर पानी पीना अमृत जैसा छाभ 
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करता है। उसको उषा-पान कहते हैं । वह पेट को शुद्ध करता है, रक्त 
को शुद्ध एवं ज्वान्त करता है और नेत्रों के लिए हितकारी होता है। 
अनुभवी लोगों का कहना है कि नियमित रूप से उपा-पान करने से 
शिरोरोग नहीं होता और केश वृद्धावस्था तक काले रहते हैं । घाघ ने 
भी लिखा है : 
प्रातकाल एटिया तें उठिके, पिय॑ तुरन्ते पानी। 
तो घर कबहुं वेद न श्रावे, वात घाघ के जानी ॥ 

मस्तिष्क पर श्लाहार का प्रभाव 

आहार का प्रभाव मस्तिष्क पर कसा पड़ता है, इसको ठीक-ठीक 
जान लेना चाहिए क्योंकि मस्तिष्क द्वारा ही शरीर की सारी क्रियाओं 
का संचालन होता है । भोजन का क्ष णिक ओर स्थायी प्रभाव मस्तिप्क 
पर तत्काल पड़ता है जैसा कि मग्यसेवन के प्रभाव से समझा जा सकता 
है । 

उक्त रूसी डाक्टर (डॉ० ई० पोदोलस्की ) ने इस विपय में विशेष 
रूप से अध्ययन करके कुछ महत्त्वपूर्ण बातें प्रकाशित की हैँ | उसका 
कहना है कि भक्षित पदार्थों में से जो खनिज तत्त्व निकलते हैँ, वे मस्तिप्क 
पर विशेष प्रभाव डालते हैं। स्वस्थ मस्तिष्क के रक्त में उनका सम्मि- 
श्रण ठीक परिमाण में मिलता है परन्तु अस्वस्थ मस्तिष्क में वे अधिक 
या च्यून मात्रा में मिलते हें । ज्यों-ज्यों वे रासायनिक तत्त्व अपनी 
स्वाभाविक मात्रा से अधिक या कम होते हें त्यों-त्यों मनुष्य की चित्त- 
वृत्ति और वुद्धि-शक्ति में अन्तर पड़ता है और प्राय: मनुप्य का सारा 
व्यक्तित्व ही परिवर्तित हो जाता हैं। वैज्ञानिक परीक्षा करने पर कई 
प्रकार के पागलों के मस्तिष्क में शर्क रा-अंश आवश्यकता से अधिक 
पाया गया है। बहुत-से पागलों की परीक्षा से ज्ञात हुआ हैँ कि उनके 
मस्तिष्क में कंलशियम और फासफोरस अत्यधिक मात्रा में थे । कई 
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ऐसे रोगियों की परीक्षा की गई जिनकी विचार-शक्ति लुप्त हो गई 
थी और पता चला कि उनके रक्‍त में चीनी का तत्त्वांश बहुत कम था। 
गेंधंक और लौह तत्त्वों की कमी से अनेक मानसिक क्रियाएं स्तव्ध होती 
देखी गई हैं .। कई प्रकार के मानसिक रोग इनंकी अधिकता के कारण 
उत्पन्न होते पाये गए हैं, क्योंकि गंधक और लौह तत्त्वों के श्राधिक्य से 
मस्तिष्क उत्तेजित एवं विक्षिप्त हो जाता है । 
अधिक अम्ल अथवा क्षार-विशिष्ट पदार्थों से मस्तिष्क बहुत जल्दी 
प्रभावित होता है । मधुमेही के मस्तिष्क में अम्लरस' का प्राचुय मिलता 
है । अपस्मार, मानसिक व्याकुलता और संज्ञाहीनता के विकार प्रायः 
क्षार द्रव्यों की प्रचु रता से' उत्पन्त होते हैं । कैलशियम और फासफोरस 
दोनों उचित मात्रा में मज्जा-तंतुओं को बल, तेज और स्फूति देते हैं। 
'यही कम हो जाते हैं तो आल्स्य और जड़ता के लक्षण प्रकट होते 
हैं। और उन्हींके बढ़ने से विचारों में चंचछता, भुंकलाहट होती है 
तथा विकलता का अनुभव होता हैँ ।. लौह तत्त्व से विचारों में दृढ़ता 
आती है और मस्तिष्क पुष्ट होता है । वच्चों के ज्ञान-तंतुओं में अवस्था 
के अनुसार लछौह-अंश वयस्क्र की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वे चंचल 
और .-विवेकहीन होते हें । ज्यों-ज्यों आहार द्वारा वे लौह अंश प्राप्त 
: करते हैं, त्यों-त्यों उनका मस्तिष्क पोषित होता है । 
हरी शाक-भाजी और फछ खाने से मन क्‍यों साफ हो जाता है, 
ह ऊपर के विवरण से संमझा जा सकता है। उनमें खनिज अंश प्रचुर 
मात्रा में होता हैं जो मस्तिष्क के अनुकूल पड़ता हैं । यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि खनिज द्रव्य अन्य द्रव्यों की भांति पाचन-क्रिया से 
रस के रूप में परिवर्तित होकर तब रकते में नहीं मिलते । वे सीधे 
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रक्‍त में मिश्रित हो जाते हैं, इसलिए उनका प्रभाव जल्दी दिखलाई 
पड़ता है । 
इस प्रसंग में दो-एक अन्य जानने योग्य बातों का उल्लेख हम इस- 
लिए करेंगे कि उनके विषय में लोगों में कुछ भ्रम हैँ | पहली वात तो 
ह हैँ कि ज्ञानोत्कर्ष के लिए कौनसा यौगिक पदार्थ परमावश्यक हैं, 
इसका अभी तक ठीक-ठीक पता नहीं चला है । लोगों में यह विद्वास 
फैला हैं कि मछली में फासफोरस का अंश बहुत होता है, इसलिए वह 
मस्तिष्क्र-शतित की वृद्धि के लिए उत्तम खाद्य पदार्थ हैं। परल्तु वैज्ञा- 
निक परीक्षा से यह असिद्ध प्रमाणित हुआ है। अंग्रेज़ी विश्वकोप में इस 
सम्बन्ध में ऐसा लिखा है ।' 
दूसरी वात चावल के सम्बन्ध में है । चावल मस्तिप्क-पोपक होता 
है। विदव-प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डाक्टर एन ० आर० घर ने २अगस्त, 
१६४८ को कलकत्ते में एक लेक्चर दिया था। उसमें उन्होंने बताया 
कि प्रोटीन में जो ऐमिनो ऐसिड' नामक पदार्थ होता है, उसके दो भेद 
होते हं--एक विशिष्ट, दूसरा सामान्यः। विशिष्ट प्रकार का द्रव्य 
दघरीर तथा मस्तिष्क के विकास और पोपण के लिए नितान्‍्त भ्रावश्यक 
होता है | दूध, मछली और अण्डे आदि के प्रोटीन में ऐमिनो ऐसिड 
का विशिष्ट अंश ही अधिक होता हू । गेहूं में ययपि चावल की अपेक्षा 
प्रोटीन की मात्रा अधिक होती हूँ, परन्तु चावल के प्रोटीन में ऐमिनो 
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ऐसिड का विशिष्ट भाग गेहूं की अपेक्षा अधिक होता है । धर महोदय 
के मत से पूर्वीय देशों के वौद्धिक विकास का प्रधान कारण चावल में 
प्राप्त होने वाला उच्चकोटि का प्रोटीन ही है और इसलिए इधर चावल 
की खेती विज्ञेष रूप से की जाती है। चावल से भड़कने वाले लोग 
चावल खाकर देखें; सम्भव है, ज्ञान तीव्र होने पर उनको पता चले कि 
चावल के विषय में उनका जो भ्रम था वह चावल न खाने के कारण 
हीथा। 

आहार के प्रभाव के सम्बन्ध में यह वात सर्वेमान्य है कि उसके 
अनुसार शरीर बनता है, मस्तिष्क और साथ ही स्वभाव और चरित्र 
भी बनता है, क्योंकि स्वभाव, चरित्र एवं मस्तिष्क शरीर से ही सम्बन्ध 
रखते हें। सात्त्विक आहार की महिमा प्राचीन विद्वानों ने इसी लिए गाई 
है । इसमें सन्देह नहीं कि जो जैसा खाता है, वैसा ही वन जाता है । 
किसी संस्कृत नीतिकार ने कहा है कि जिस प्रकार दीपक अन्धकार की 
कालिमा का भक्षण करके कज्जल की कालिमा ही पैदा करता हे, 
उसी प्रकार मनुष्य भी जेसा खाता है वैसा ही अपने ज्ञान को प्रकट 
करता है । 


स्वास्थ्य के श्रन्य सहायक 


अब आहार के अतिरिक्त स्वास्थ्य के अन्य प्रमुख सहायकों को 
लीजिए। अकेला भोजन ही जीवन-सर्वस्व नहीं होता । आयु और आरोग्य 
के लिए आहार के समान अथवा कुछ अंशों में उससे भी अधिक उप- 
योगी कुछ अन्य वस्तुएं भी हैँ । उनमें से वायु सर्वप्रमुख है । भोजन के 
बिना तो मनृष्य दो-एक महीने तक जीवित रह सकता है, परन्तु वायु 
के बिना कुछ मिनट भी नहीं जी सकता । समस्त प्राकृतिक जीवन वायु 
द्वारा ही चलता है । शास्त्र का यह वचन सर्वया सत्य है : 
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बायुना वे गोौतम्त सू प्रेण5प>च लोक: परचच लोक:, 
सर्वाणि ध भतानि सम्बद्धानि भवन्ति। 

“है गौतम ! वायु धागे की तरह है; जैसे धागे में मणियां पिरोई 
रहती हें, वैसे ही समस्त भूत वायु-सूत्र में गुंथे रहते हैं । 

वायु का साधारण धर्म है प्रकृति को प्रगत्तिशीलता देना और सबे- 
गामी, सर्वात्मा होकर जीवन को स्पन्दित करना तथा वस्तुओं को परि- 
वर्तित करना । उसका दूसरा मुख्य धर्म है जीवों में जीवनारिति उद्दीप्त 
करना । शास्त्रों ने वायु को अग्नि का तेज और अग्नि की आत्मा कहा 
है । आधुनिक विज्ञान भी उसको दहनात्मक मानता है क्योंकि उसके 
मुख्य तत्त्व ऑक्सीजन से ही दहन-क्रिया सम्पन्त होती है । वही प्राण- 
वाय्‌ है। तीसरा वायु-धर्म हे धातु-वद्धत और पोषण | उसके नाइ- 
टोजन नामक अंश से ही धातृ-तन्तुओं का निर्माण एवं संवर्धन होता 
हैं। ऑक्सीजन की दहनात्मक क्रिया पर नाइट्रोजन ही नियन्ध्रण 
रखता है। 
शरीर के साथ वायु का सस्वन्ध 

स्वस्थ दशा में मानव-शरीर को प्रति घण्टे लगभग चार गेलन 
ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसका अधिकांश भाग श्वास 
द्वारा भीवर जाता है, शेप रोम-छिद्रों से । फेफड़े ऑक्सीजन को ग्रहण 
करके उसको रक्‍त में मिश्रित करते हैं । उसीसे हृदय का कार्य चलता 
है । ज्यों-ज्यों शरीर की शक्ति व्यय होती हैं त्वों-त्यों अधिक प्राण- 
वाय की आवश्यकता होती है और वह फेफड़ों द्वारा सुलभ होती है । 
ऑक्सीजन से स्वभावत्त: दैहिक ताप उत्पन्त होता है और उसीसे पाचन- 
क्रिया चलती है । उसके हारा रक्त को नवजीवन मिलता है, शरीर 
में शक्ति, स्फूर्ति और कास्ति की वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्पन्न 
विषों का नाश होता है । वायू के ताप से भीतर पक्‍वाशय में जब खाद्य 
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पदार्थों का परिपाक होता है तो उसमें से कार्वत-डायवसाइड नामक 
एक विषाक्त गैस निकलती है. । शरीर में कार्बन (अंग्रार) प्रचुर मात्रा 
में रहता है। उसके साथ ऑक्सीजन का संयोग होने से वे जलते हें और 
यह गेस पंदा होती है । प्रश्वास से वह बाहर निकलती हूँ । श्वास से 
जव फंफड़े में आॉक्सीजन गृहीत होता हैँ तभी भीतर से कोर्बन-डाय- 
क्साइड बाहर निकलता हैं। | 
कार्बन-डायक्साइड 

कार्बन-डायक्साइड के विषय में कुछ जानना आवश्यक है । यह - 
वही गेस हे जो प्राय: कोयले के जलाने पर निकलती है। इसमें इतना 
विष होता हैं कि कभी-कभी जो लोग बन्द कमरों में अंगीठी जलाकर 
सोते हें, वे प्रात:काल मरे हुए या बेहोश.पाए जाते हैं। प्रकृति में यह 
गेस गंदी वंस्तुओं की सड़न से, शहरों की गन्दी नालियों से, दलकदल, 
पुराने कुंओं और मिलों-फैक्टरियों के धुएं से उत्पन्न होती हैं। कोई 
भी वस्तु जब सड़ने लगती है तो यह उसमें से प्रचुर मात्रा में निकलती 

हैं । कभी-कभी वन्द कमरों में पके फल रखकर सोने से रात में उनकी 

सड़न से लोग बेहोश हो जाते हैं या मर जाते हैं। 

यह घातक गेस होती हू । शरीर में संचित होकर यह व्याधि ही 
नहीं, मृत्यु का भी कारण होता है । तीस वर्ष की आयु तक पुरुष के 
प्रबवास से यह अधिक मात्रा में निकलती है। फिर क्रमशः घटने लगती 
हैं। स्त्रियों के प्रश्वास में यह कम मात्रा में होती है । दिन में यह 
अधिक निकलती है । और वायु-मण्डल में आकर मिलती है; सन्ध्या में 
कम होती हे । सुर्य-किरणों का यह स्वाभाविक गुण होता है कि वे सब 
वस्तुओं में से कार्वन-डायवसाइड को खींचकर वाहर करती हैं। रात्रि 
में वाहर.का ताप कम रहने से और शारीरिक क्रियाओं की शिथिलुता 
के कारण यह प्रश्वास से भी कम निकलती हैं और आधी रात को तो 
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वहुत ही कम हो जाती हैं । प्रातःकाल वायु-मण्डल में यह गैस कम 
मात्रा में रहती है क्योंकि एक तो मनृष्य के प्रश्वास से कम मिकलती 
सरे सूरयताप के प्रभाव के कारण वह अन्य वस्तुओं से निकछक 
वायु में व्याप्त नहीं होती | प्रभातकालीन वायु का महत्त्व इसलिए 
अधिक हे कि उसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिल जाता है जिसके 
कारण विशेष स्फूरति और शक्ति मिलती हैं । 
प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार वनस्पतियां इस विप को पीकर 
जीवों के लिए ऑक्सीजन रूपी अमृत दान करती हैँ। उनका यह सवा भा- 
विक गृण ही है कि स्वयं खाद खाकर फल उत्पन्त करती हैं। इसलिए 
जो लोग खुले स्थानों में वनस्पतियों के सम्पक में रहते हैं वे विशेष 
चैतन्य रहते हें क्योंकि उनको प्राण-वायु अधिक मिलती हे। गांव वालों 
की परिश्रम-शक्ति और जीवन-शक्ति इसी कारण से प्रवलू होती है । 
शहरों में वनस्पतियों का अभाव होता है; बहुत-से लोग संकुचित स्थानों 
रहते हैं और जन-संख्या की अधिकता से एक सीमित क्षेत्र में कार्वन- 
डायक्साइड प्रइ्वास द्वारा अत्यधिक मात्रा में निकलती हु । दूसरे तालियों 
की गन्दगी, मिल के धुएं आदि से यह और भी बढ़ती है और उस हा 
हल को पीने वाले शिव-पेड़--वहां नहीं रहते, इससे यह विपाक्त 
गैस वहां निरन्तर व्याप्त रहती है । छोगों की इवास-वायु में इसी की 
भात्रा अधिक होती है । परिणामत: फेफड़े दुबंल हो जाते हैँ। इस रहस्य 
को आप इस रूप में समक्तिए--वहुत-से आदमी जब किसी एक संकीर्ण 
कमरे में साथ सोते हैं तो प्रातःकाल सुस्त या अस्वस्थ हो जाते हें क्‍योंकि 
वे शुद्ध वायू नहीं वल्कि रात भर एक-दूसरे का प्रश्वास पिए रहते हैं। 
मंह ढंककर सोने वालों की भी यही दशा होती हे वर्योंकि वें अपनी ही 
निकाली हुई दूषित वायु को रात भर पिए रहते हैँ। जव वाहर से भावसी- 
जन नहीं मिलता तो स्वभावतः भीतर कार्वेन-डायक्साइड संचित होता 
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हैं। यह प्राकृतिक नियम हैं कि जब फेफड़े में आक्सीजन पुलिस की तरह 
पहुंचता है तभी दूषित वायु चोर की तरह भागती है। प्राण-वायु के 
ते पहुंचने पर नाश-वायू ही रक्‍त में मिश्रित होती हैं। यह स्मरण 
रखता चाहिए कि मांसपेशियों के विशेष संचालन, ज्वरताप की अधि- 
कता और मनोवेग की तीत्रता से शरीर के भीतर कार्वत-डायक्साइड 
की उत्पत्ति अधिक होती है । इसलिए उसको निकालने के लिए परि- 
श्रमी, रोगी ओर भावुक या मनस्ताप से पीड़ितों को स्वच्छ वायु का 
सेवन नितान्‍त आवश्यक होता है। ४ 

वैज्ञानिक परीक्षा से ज्ञात होता हैं कि कार्बंन-डायक्साइड का 
कुप्रभाव मस्तिष्क पर विशेष रूप से पड़ता है । इसके आधिक्य से मस्तिष्क 
पर थकावट होती है, मन की एकाग्रता नष्ट होती है और चित्त अस्थिर 
तथा विकल हो जाता है। संज्ञाहीनता, स्तायवीय दुर्वछता, शिरोरोग 
इसके मुख्य परिणाम हैं। मुंह ढंककर सोने पर जो सांस फूलती है और 
बेचेनी होती है; वह इसी लिए । दम घुटने पर संज्नाहीनता के लक्षण ही 
पहले प्रकट होते हें क्योंकि वाहर से आक्सीजन न मिलने पर भीतर 
कार्बत-डायक्साइड फल जाता है । 
मस्तिष्क पर आक्सीजन का प्रभाव 

आक्सीजन ही ज्ञान-तन्तुओं का प्राण हैं। एक अनुभवी डॉक्टर 
(डा० ई० पोदोलस्की ) ने लिखा है कि जहां तक बुद्धि के चेतन्य का 
सम्बन्ध है, ऑक्सीजन एक परमावश्यक तत्त्व है ।* 

आधुनिक ढंग से इसकी वैज्ञानिक परीक्षा की गई है । सन्‌ १८६२ 
में इसकी परीक्षा के लिए दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक, ग्लैशर और काक्सवेल 
वैलून द्वारा उड़कर ४८ मिनट में २८००० फुट की ऊंचाई पर गये 
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। वहां हवा का दवाव कम होने के कारण ऑक्सीजन वहुत कम मात्रा 
उपलब्ध था। परिणामतः ग्लैशर महोदय की ज्ञान-शक्ति तत्काल 
प्त हो गई । वे अपनी घड़ी देखकर उससे समय भी नहीं बता सके 
थे । उसकी जड़ता का अनुमान करके गुब्बारे को कुछ चीचे उत्तारा 
गया और ऑक्सीजन पाते ही उनकी बुद्धि फिर सचेत हो गई । 
दो अच्य वैज्ञानिकों ने इसकी परीक्षा दूसरे ढंग से की। वे लौह 
निर्मित एक छोटी-सी कोठरी में घुसे जिसमें यन्त्र की सहायता से हवा 
का दवाव उतना रखा गया था जितना कि २४५०० फूट की ऊंचाई 
पर होता है । परिणाम यह हुआ कि एक तो शीघ्र ही किकर्तव्यविमृढ़ 
हो गया । उसकी लिखने-पढ़ने और वस्तुओं को पहचानने की क्षमता 
नष्ट हो गई | कोठरी की छोटी खिड़की से देखने पर उनकी विमूढ़ता 
का पता चलता था । उनसे कोई भी बात पूछी जाती थी तो वे यही 
हते थे कि बस, हमें ऐसे ही पड़े रहने दो । उच्का मानसिक विकास 
पूर्णतया रुक गया था । इसके बाद हवा का दवाव बढ़ाया गया। वे 
कुछ चैतन्य हुए । उनमें से एक ने पास में रखे हुए शीशे को उठाया 
पर उसको इतना ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार उसमें अपना मुंह देखा 
- जा सकता हैं। वह उसके पीछे के भाग में अपनी मुखाकृति देखने की 
चेष्टा करने लगा | जब हवा का दबाव बढ़ाकर १४५०० फुट के बरा- 
. बर छाया गया तो ऑक्सीजन की उचित मात्रा मिलने से उनकी चेतना- 
शक्ति पुन: सजग हो गई परन्तु दोनों को यह याद नहीं था कि इस 
वीच में उन्होंने क्या-क्या सोचा था और कैसे वे-सिर-पैर के काम किए 
थे । ऑक्सीजन व मिलने से उनकी विचार-शक्ति और स्मृति दोनों 
लुप्त हो गई थीं। 
उपर्युक्त उदाहरणों से समझा जा सकता हूँ कि प्राचीन ऋषियों 
ने उषाकाल को इतना महत्व दिया था। सबेरे ऑक्सीजन बधिक से 
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अधिक मात्रा में सवंसुलभ रहता है, इसंलिए उस समय चिन्तन करने 
से मस्तिष्क प्रौढ़ होता है और विचार-शक्ति तीज होती-हे 4 पूर्वैकाल 
में प्रभात दिन का सुवर्णकाल था | उसका लोग, मुख्यतः विद्यार्थी-गण 
और वृद्धि-व्यवसायी-जन पूर्ण उपयोग करते थे | परिणाम भी सुन्दर 
ही होता था । अब इसका उलटा होता हैं। प्रात:काल लोग व्यर्थ गंवाते 
हैं और दस वजे जब वायु-मण्डल विशेष दूषित हो जाता है तब वे बुद्धि 
का उपयोग करने निकलते हें । फलत: उनकी बुद्धि थक जाती है । 

शुद्ध वायु के ये गुण स्पष्ट हं--इससे इवास-प्रवास का क्रम ठीक 
चलता हैँ, शरीर की कार्य करने की शक्ति संचालित होती है। मन में 
उत्साह तथा चेतना की वद्धि होती है, चित्त-प्रवत्ति ठीक रहती है, धात्‌ 
ओर इन्द्रियों की पुष्टि होती है; शरीर के तत्त्वों को गति मिलती हे, 
हृदय, रक्त और सम्पूर्ण जीवन का प्रवाह नियसित रूप से चलता हैं। 
वायु-सेवन 

गद्ध वाय का सेवन श्वास से तथा रोम-कपों से भी करना चाहिए 
रोम-क॒पों से वायु-ग्रहण करने की उत्तम विधि हूँ, उनको स्वच्छ और 
खुला रखना । स्तान से रोम-क्षिद्र खुल जाते' हैं, तव उनके द्वारा शुद्ध 
वायू अन्दर जाती है और पसीने के रूप में अन्दर का दूषित द्रव्य भी 
वाहर आता हैं । इसलिए स्तान करना नितान्त आवश्यक है । यथा- 
सम्भव द्रीर को खला रखना चाहिए, अथवा हल्के कपड़े पहनने चा हिएं 
इससे वाय का स्पत्ग ठीक होता है। इस स्पर्श का महत्त्व इसीसे समभा 
जा सकता हैं कि दिन भर के परिश्रम के वाद खुले मेदान में जाते ही 
भीतर प्रसन्‍्तता, स्फृरति की एक लहर उमड़. पड़ती. हैं। यह स्मरण 
रखना चाहिए कि यह लहर प्राकृतिक हवा से ही उमड़ती है, पंखे की 
कृत्रिम हवा से नहीं । पंखे की हवा वात-प्रकोपक होती हैं। 

* जब स्पर्श मात्र से स्वाभाविक वायु शरीर को इतना चेतत्य 
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देती है तो भीतर रक्त से मिश्रित होकर तो वह अवश्य ही विद्येष गुण 
करती होगी । वास्तव में, जब शीतल-मन्द-सुगन्ध समीर का सेवन 
किया जाता हूँ तो सम्पूर्ण स्वास्थ्य उद्दीप्त होता है। सुवासित वायु 
ओषधियों के तत्त्व और पुष्पों का गन्ध-सार लेकर चलती है; इसलिए 
वेद ने इसकी स्तुति करके कहा है कि हे वायू ! तृम्हीं विश्व के लिए 
ओपषधि हो, तुम देवताओं के दूत बनकर आओ : 'त्वं हि विश्वभेपजो 
देवानां दूत ईयसे ।” बहुत-सी व्याधियां केवल वायु-परिवर्तन से ठीक 
हो जाती हैं और इसके लिए लोग स्वास्थ्यप्रद स्थानों में जाते हैँ । स्व- 
साधारण के लिए यही सुसाध्य है कि वे प्रात:काल खुली जगह में अधिक 
से अधिक वायु-सेवन करें और दिन में भी अशुद्ध वायु से व्चे । अधिक 
से अधिक का अर्थ यह नहीं कि आंधी में खड़े वायू-पान करें । उसका 
अभिप्राय यह है कि शुद्ध वायु से फेफड़े को स्वच्छ करें | खड़े होकर 
वायु-सेवत ठीक-ठीक नहीं हो सकता, इसलिए टहलूकर फेफड़ों को 
अधिक क्रियाशील बनाना चाहिए जिससे वे शुद्ध वायु ग्रहण करके 
भीतर की दूषित वायू को बाहर फेंक सके । 
स्व॒रोदय-विज्ञान 

इस प्रसंग में स्व॒रोदय-विज्ञान का परिचय देवा अनुचित न होगा ' 
इवास द्वारा किस क्रम से वायु शरीर में धारित होती हूँ तथा उसका 
क्या प्रभाव शारीरिक क्रिया पर पड़ता है, यही इस प्राचीन भारतीय 
विज्ञान का मुख्य विपय है । कई छोगों ने इसकी सत्यता की परीक्षा को 
हैं ।इस शास्त्र के अनुसार सूर्योदिय के समय से अढ़ाई-अढ़ाई घड़ी के कम 
से एक-एक नासिका-छिद्र से सांस वाहर आती-जाती हुँ । दिन-रात में 
बारह वार एक छिद्र से कार्य होता हैं और वारह वार दूसरे से, और 
कभी-कभी कुछ देर दोनों से । शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृ तीया, 
सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुद्दंशी और पुणिमा को सूर्योदिय 
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के समय स्वस्थ व्यक्ति का वायां नासिका-छिद्र इवास-प्ररवास का काम 
करता है। कृष्णपक्ष की इन्हीं तिथियों में और अमावस्या को दाहिना 
छिंद्र कार्यारम्भ करता है। यदि इसमें व्यतिकम हो तो समझना चाहिए 
कि शरीर में गुप्त या प्रकट रूप से कोई व्याधि हैं। बाईं नाक से इवास 
चलते समय स्थिर कार्य करता चाहिए और दाहिती नाक के समय 
कठिन कार्य तथा दोनों के चलते समय चिन्तन-ध्यान आदि । कोई रोग 
होने पर उस समय जो नासा-छिद्ग कार्य करता हो उसको कपड़े से बन्द 
कर देना चाहिए। इससे शी घ्र ही दूसरा छिद्र खुल जाता है और उधर 
का फेफड़ा, जिसकी निष्करियता के कारण विकार हुआ रहता है, ठीक _ 
कार्य करने लगता है। सिरदद में जिधर की इवास चलती हो, उसको 
वन्द कर देने से सचमुच लाभ होता है, इसको हम देख चुके हैं । खाते 
समय दाहिना इवास चलने से भोजन ठीक-ठीक पचता है । भोजन के 
बाद भी दस-पन्द्रह मिनट दाहिती नाक का चलना हितकर होता है । 
इसलिए खाने के वाद बाईं करवट लेटने का नियम बताया गया है, 
क्योंकि वाईं करवट लेटने से दाहिनी नाक अपने-आप खुल जाती है, 
ऐसा प्रक्ृतिक नियम है । दाहिनी करवट लेटने से बाई नाक काम 
करती है । उक्त शास्त्र के अनुसार जिधर की नासिका से श्वास चलती 
ही, उधर के अंगों द्वारा किया हुआ तात्कालिक कार्य अधिक सूचारु 
रूप से सम्पन्त होता है । होंठों को ढीछा करके धीरे-धीरे वायु खींच- 
कर उसको नाक से धीरे-धीरे छोड़ने से बड़ा लाध होता है । दो-चार 
बार इसका अभ्यास करने से रक्त, अजीर्ण और कफ-विकार ठीक 
होते हैं । । 
प्राणायाम 

इवास-प्रश्वास के प्रसंग में प्राणायाम की चर्चा कर देना भी आवश्यक 
है। प्राणायाम फेफड़े का व्यायाम ही नहीं, वह आयुर्वेक-वर्धक, रक्त- 
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शोधक, मस्तिष्क-पोषक एवं शक्ति-स्फूति-दायक एक श्रेष्ठ क्रिया भी 
हैं। वह योगियों के उपयोग की ही नहीं प्रत्येक स्वास्थ्यप्रेमी व्यक्ति 
के लिए एक उपयोगी साधना हे । 

' प्राणायाम का महत्त्व समभने के लिए सर्वप्रथम यह जानना चाहिए 
कि आयु के साथ इवास का घनिष्ठ सम्बन्ध है । आयु की नाप श्वास 
से ही होती है। एक दिन में २१,६०० वार इश्वास-प्रश्वास की क्रिया 
होती है । इसका अर्थ यह हुआ कि इतनी सांसों में एक दिन का जीवन 
गत होता है । एक वर्ष में इसकी संख्या ७७,७६,००,००० होती है । 
यदि कुछ समय प्रतिदिन श्वास को रोका जाए तो उसका अर्थ यह होगा 
कि उतनी देर जीवन का व्यय न होगा और एक वर्ष से कुछ अधिक 
समय में उतनी श्वास (और उससे सम्बद्ध आयु का भी ) का व्यय होगा, 
जितना स्वाभाविक दशा में एक ही वर्ष में होता है। इस प्रकार प्राणा- 
याम से आयू बचती है अथवा आयु का क्षय घटता हे | दूसरी वात 
यह है कि इससे फेफड़े शुद्ध वायु से भर जाते हैं और उनके रोगाणु 
उसके द्वारा मर जाते हैं । फेफड़ों के शुद्ध होने से शरीर का रक्त शुद्ध 
होता है और रक्‍त की शुद्धता से ही स्वास्थ्य बनता हूँ । 

प्राणायाम का प्रत्यक्ष लाभ तो यह है कि उससे शरीर की शक्ति, 
विचार-शक्ति और मानसिक स्थिति दृढ़ होती हैँ । रोग में, क्रोध में, 
अधी रता में तथा भय आदि किसी भी शारीरिक या मानसिक अगवतता 
में सांस की गति बढ़ जाती है । इसका अर्थ यह है कि सांस का बढ़ना 
भीतर की उत्तेजना या अशक्तता का द्योतक होता हैँ । यदि इसका 
उल्टा किया जाए, अर्थात्‌ सांस को रोककर उसको स्थिर करने का 
अभ्यास किया जाए, तो निश्चय ही उत्तेजना और अज्यक्तता का हनन 
होगा। इसको तो निजी अनुभव से देखा जा सकता है कि चित्त जब 
उद्िग्न रहता है तो सांस का वेग बढ़ जाता है और थान्त रहने पर 
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इवास मन्द-मन्द चलती हे। इससे यह सहज में समझा जा सकता है कि 
मानसिक स्वस्थता पर इवास-संयम का प्रभाव अवश्यक पड़ेगा । प्राणा- 
याम से एक और प्रत्यक्ष लाभ यह होता है कि उसकी साधना से मन 
की एकाग्रता बढ़ती है क्‍योंकि श्वास रोकने से जव मन की उत्तेजना 
शमित होती है तो उसकी चंचलता भी रुकती है। इससे व्यक्तित्व 
सचेत होता हूँ और बुद्धि स्थिर एवं विशुद्ध होती है। 

एक जम॑न यहूदी डाक्टर ने प्राणायाम से सम्बन्ध रखने वाली एक 
अन्य क्रिया को महत्त्व दिया है । उसका कहना है कि इवास को बाहर 
निकालकर फेफड़ों को वायु-शून्य कर देना चाहिए और अधिक से अधिक 
. समय तक उन्तको इस अवस्था में रखना चाहिए । ऐसा करने से हवा 
न मिलने के कारण भीतर के हानिकर जीवाणु मर जाते हैं । उसका 
-कहना है कि कफ के रोगों (दमा, खांसी, सर्दी आदि ) में इससे आइचये- 
जनक लाभ होता है। यह वात यूक्‍क्ति-सम्मत प्रतीत होती है । 


ब्रह्मचये 

स्वास्थ्य का एक प्रमुख संरक्षक शरीर का वीये भी हूँ । अच्छा 
आहार खाकर और खूब ऑक्सीजन पीकर भी यदि वीर्य-रक्षा न की 
जाएं तो स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रह सकता | शरीर के समस्त ओज' 
का धारक-विस्तारक वीये ही होता है। उसीसे पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा 
और वृद्धि होती है और पुरुषार्थ ही जीवन का सच्चा सुख है । वीय॑ की 
महत्ता का इससे प्रवल प्रमाण क्या होगा कि उसीसे जीवन-उत्पत्ति 
होती है । वह मनुष्य को बनाने वाला, ब्रह्म और प्राणदायक तत्त्व होता 
है। ऐसी ब्रह्मशक्ति शरीर में रहकर निरंचय ही आत्मेशक्ति की वृद्धि 
करती होगी । वीर्य उस वस्तु को कहते हैं जिसमें विश्येप कार्य करने 
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का गुण हो अर्थात्‌ जो किसी वस्तू का प्रधान कार्यकारी गण हूँ 
प्रभूतकार्यकारिणि गुणे वीयंम' (सुश्रुत) | मानव-शरीर का प्रधान 
तत्त्व वीये ही होता है। वही शरीर को पुष्टि देता है; रोगों के बाहरी 
आक्रमण से बचाता है ; मन में धेर्य, ज्ञान्ति, उत्साह और विक्रम की 
भावना भरता है। हम प्रत्यक्ष देखते हें कि दुराचारियों की अपेक्षा 
संयमी लोग स्वभावत: धैयेवान्‌, उत्साही, मेधावी, मनस्व्ी, और तेजस्वी 
होते हैं । क्लीबों या कामोत्कट व्यक्तियों को ऐसा होते नहीं देखा 
जाता । इससे वीये की ओजस्विता सिद्ध होती है । 

स्वस्थ होने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है । उसका 
यह अथथे नहीं कि वालब्रह्म चारी बनकर बेठा जाए | यह असम्भव एवं 
अस्वाभाविक हैं । आवश्यकता से अधिक वीयें-संचय से स्वास्थ्य को 
हानि पहुंचती है । संसार की कोई भी शक्ति जब उपयोग में नहीं लाई 
जाती तो वह स्वयं नष्ट होती है अथवा संलग्न वस्तु को नष्ट करती 
है । बीय का उपयोग अवश्य करना चाहिए पर आवद्यकतानुसार । 
उसको शरीर की म॒ख्य सम्पत्ति मानकर सम्पत्ति ही की तरह अच्छे 
काम में लगाना चाहिए। इसीको व्यावहारिक जगत्‌ में ब्रह्म चर्य कहते 
हैं । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए : 

१. अन्नाद्रेत: संभवत्ति' (सुश्रुत)-वीर्य अन्त से बनता हैं । 
इसलिए उसका एक नाम अन्त-विकार भी है । आहार की शुद्धता से 
ही शुद्ध वीर्य बनता है और आहार की शुद्धता से ही वह स्वाभाविक 
अवस्था में रहता है । उत्तेजक पदार्थ लेने से वह विक्षत हो जाता 
और परिणामस्वरूप चित्त में चंचलता और दारीर में विकार की 
उत्पत्ति होती है । इसलिए यथासम्भव शुद्ध और सररू आहार लेना 
चाहिए। 

मन की वासनाओं से वीय॑-दशा प्रभावित होती हूँ । मन में 
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वासना उठने पर कामोत्ते जना होती है । यदि उस संमय उसको रोका 
जाए तो शरीर को क्षति पहुंचती हैं और यदि बार-वार वासनाओं के 
उठने पर उसका व्यय किया जाए तो शारीरिक शक्ति का ह्वास होता 
है । इसलिए ब्रह्म चये-रक्षा के लिए मानसिक संयम आवश्यक है ।.. 

२. रक्‍त दूषित होने से या कम होने से वीये भी दूषित तथा कम 
हो जाता है। व्यभिचार आदि से जब रक्‍त दृषित होता है तो वीय॑ 
भी सदोष हो जाता है । आहार की कमी आदि से जब रक्त की कमी 
होती है तो वीबं-रचना भी कम होती है । दोनों दशाओं में शरीर की 
स्थायी शक्ति का ह्वास होता है। अतएव चरित्र की शुद्धता तथा 
आहार-संयम का ध्यान रखना चाहिए। 

४. वीर्योत्पादक अंगों से मस्तिष्क का घनिष्ठ सम्बन्ध रहता हैं, 
इसलिए उसको सुव्यवस्थित, सवछ और स्वस्थ रखना आवश्यक है । 
वैज्ञानिक परीक्षा से देखा गया है कि काम-पआंथियों के नष्ट होते ही 
उत्साह, साहस, धेये, चेतन्य और पौरुष-बल समाप्त हो जाते हैं । 
यह भी देखा गया है कि जर्जर काम-प्रंथियों को पुन: सजीव बनाने या 
बदल देने से वृद्धों के मन में भी युवावस्था की तरंगें आ जाती हैं ओर 
वे शरीर से भी पुरुषार्थी बन जाते हैं । जिनके काम-यंत्र निर्वल होते 
हें वे युवावस्था में भी वृद्ध का सा आचरण करते हैं। काम-अंगों की 
शकतता, सुदृढ़ता और उनकी तृप्ति का मानव-स्वभाव और विचार- 
धारा पर अपरम्पार प्रभाव पड़ता है । इस सम्बन्ध में यह जान लेना 
चाहिए कि जननेन्द्रिय और मस्तिष्क का सीधा सम्वन्ध है । रीढ़ से 
लगी हुईं एक मोटी नस होती है जिसको वीये-प्रवाहिनी शिरा कहते 
हैं । वह शिरा रीढ़ के साथ मस्तिष्क से जुड़ी रहती है । इसलिए जनने- 
न्द्रिय के रोगग्रस्त, विक्ृत या अशकत होने से मस्तिष्क भी वैसा ही 
हो जाता है । साथ ही, मस्तिष्क की अवस्था का पूर्ण प्रभाव इस अंग पर 
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पड़ता हैं। अतएव इस शक्ति-उत्पादक अंग का रक्षण एवं उपयोग 
सावधानी से और प्राकृतिक ढंग से करना चाहिए। 

५. अति स्वेत्र वर्जयेत्‌--इस सिद्धान्त का पालन यदि किसी 
काये में करने की आवश्यकता हैँ तो वह भोग-विलास के सम्बन्ध में। 
अधिक भोग-विलास से अधिक वीर्य-क्षय के कारण, रोग ही नहीं राज' 
रोग (क्षय) तक हो जाता है | व्यभिचार से उपदंश होता है जिसमें 
शारीरिक यंत्रणा तो होती ही हैं, मानसिक यंत्रणा और भी भयंकर 
होती है । पागलपन का तो यह एक प्रमुख कारण होता है क्‍योंकि 
सिफलिस (उपदंश, गर्मी ) से मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु बिल्कुल वेकार हो 
जाते हैं । मानसिक विकार में इसीलिए अनुभवी डाक्टर रकत-परीक्षा 
द्वारा पहिले ही देख लेते हैं कि कहीं उसमें उपदंश के कीटाणू तो नहीं 
हें। यदि परीक्षा न की जाए और वास्तव में पागल व्यक्ति उपदंश -पीड़ित 
हो तो कोई भी दवा देने से उसको छाभ नहीं होता । 
दरीर पर सानसिक दश्षा का प्रभाव 

आहार आदि पर मन का प्रभाव क्या पड़ता हैं, इसका उल्लेख 
हम पहले ही कर चुके हैं। स्वस्थचित्त स्वास्थ्य के लिए कहां तक और 
किस प्रकार सहायक होता है, यहां हम इसपर विचार करेंगे। 
विस्तार के भय से हम इस विपय को निम्नलिखित भागों में विभाजित 
करके देखेंगे कि किन-किन मानसिक वृत्तियों का प्रभाव शरीर के 
स्वास्थ्य पर कसा पड़ता है । 
सनोयोग 

मनोयोग के बिता स्वास्थ्य-निर्माण कभी नहीं हो सकता । किसी 
आहार या व्यायाम में मन न लगे तो उसका पूर्ण प्रभाव घरीर पर 
नहीं पड़ता । स्वास्थ्य-सुधार के लिए सुबह-शाम मन लगाकर थोड़ा 
भी टहलूना लाभदायक दिखलाई पड़ता हुँ। पोस्टमेत लोग दिन भर 
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घूमते हैं, पर उससे उनका स्वास्थ्य औरों की अपेक्षा अच्छा नहीं 
प्रतीत होता क्योंकि वे स्वास्थ्य-सुधार की भावना लेकर नहीं टहलुते। 

मनोयोग से इच्छा-शक्ति दृढ़ होती है। और इच्छा-शक्ति बड़े 
से बड़े चमत्कार कर सकती है । मनृष्य जव इच्छा . कर लेता है कि 
उसको स्वस्थ होना हैँ तो वह अवश्य स्वस्थ वन जाता है। झवितयों 
का संग्रह और योग मनोयोग से ही होता है । 
विदवास 

मन के विश्वास का प्रभाव स्वास्थ्य पर कई प्रकार से पड़ता है । 
आत्म-विश्वास से स्तायु-मण्डल स्वभावतः प्रवलू हो जाते हैं और 
उसकी क्षीणता से इन्द्रियां क्षीण हो जाती हैं । आत्म-विश्वास से शरीर 
में अतिरिक्त वल की अनुभूति होती है और उसके अनुसार शरीर 
की वल-वृद्धि होती है । कई प्राचीन महावीरों के सम्बन्ध में जो यह 
कहा जाता हैँ कि उनमें दस हज़ार हाथियों का वल था, उसका अर्थ 
हम यह समभते हैं कि उनमें उनका मनोवल था। आत्म-विश्वास से 
एक व्यक्ति कई व्यक्तियों से अधिक वलवान्‌ होता देखा जाता है । 

जिनमें आत्म-विश्वास नहीं होता वें कई प्रकार की कल्पित 
व्याधियों से पीड़ित देखे जाते हैं । ऐसी बीमारियां औपधियों से नहीं, 
युक्ति से मन का सन्देह मिटाने से ही मिटती हैं । 

मन में कूठा विश्वास जमने से कभी-कभी आत्म-विश्वासी छोग 
सचमुच वीमार हो जाते हैं । इसकी परीक्षा कुछ अमरीकन डॉक्टरों ने 
इस प्रकार की थी | एक बिल्कुल चंगे श्रादमी से एक डॉक्टर ने कहा, 
आज आप कुछ ढीले लगते हैं ।' कुछ देर वाद दूसरा डॉक्टर पूव्- 
योजना के अनुसार उसको मिला और कहा, क्या मामला है, आपका 
चेहरा उतरा है, आंखें लाल हैँ, और आप अस्वस्थ लगते हूँ !' वाद में 
तीसरा डाक्टर मिला। उसने कहा, आपको तो बुखार मालूम देता है, 
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घूमिए-फिरिए नहीं ।” तीनों की वातों से वह स्वस्थ व्यक्ति अपने के 
सचमुच वीमार समभने छगा और थर्मामीटर से देखा गया तो उसको 
काफी टेम्परेचर हो आया था | 

मन के विद्वास का कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका एक और 
दृष्टान्त किसी विलायती पत्र में छुपा था । एक बच्चे को विचित्र प्रकार 
का सूखा रोग हो गया था। निदान से कोई कारण ज्ञात नहीं हुआ । 
तव एक अनुभवी डॉक्टर ने एक विचित्र औषधि बताई । उसने कहा 
कि इस वच्चे को हर तीसरे घंटे प्यार किया जाए । ऐसा किया गया 
और बच्चा मोटा-ताजा होने लगा । उसको विश्वास हो गया कि उसपर 
प्यार होता है। इसके उदाहरण हम भारतीय परिवारों में यत्न-तत्र- 
सर्वत्र देख सकते हैं । विपत्नियों या विमाताओं द्वारा पालित बच्चे 
सूखकर कांटे हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में यह बात बैठी रहती है 
कि संसार में कोई उनको चाहने वाला नहीं है । विश्वास से प्रेम होता 
हैं और प्रेम से मन तथा शरीर का पोपण । इसके अभाव में वलेश, 
विरह, स्वास्थ्य-नाश होता हूँ । सुन्दर परिवारों में पारस्परिक विश्वास 
ही सबको स्वस्थ एवं प्रसच्तचित्त रखता है। 
निदिचन्तता 

निश्चिन्तता से आयु और स्वास्थ्य की वृद्धि होती हैँ । इसमें तो 
कोई सन्देह ही नहीं | चिन्ता से शरीर कृश होता हैँ । कहा भी है कि 
“चिन्ता सम॑ नास्ति शरीरशोपणम्‌ ।” चिन्ता के समान अन्य कोई वस्तु 
शरीर-शोपक नहीं है। एक संस्कृत-नीतिकार ने लिखा हू कि चिता 
चिता से दसगूुनी बड़ी है। (चिता की अपेक्षा उसके आगे एक विन्दु 
८० भी हैं) क्योंकि चिता तो मरे हुए शरीर को जलाती है और चिन्ता 
जीवित दरीर को ही दग्ध करती हैँ । चिन्ता की अनिद्रा और वलान्ति 
का अनुभव तो सभी ने किया होगा । 
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चिन्ता प्रायः धन की कमी, निराशा, संशय आदि के कारण उत्पन्न 
होती हैं । जब आदमी अपने को अरक्षित तथा भविष्य को अंधकारमय 
देखता है, तभी उसको चिन्ता होती है । यह चिन्ता चाहे झूठी ही हो 
पर स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता हैं। अमरीका के एक पत्र (गांडि- 
यन ) में इस विषय का समर्थक एक वृत्तान्त हाल ही में छपा है । 
जमनी की पराजय के वाद जर्मन वच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट 
होने लगा । भोजन 'की कमी तो थी ही,-पर सवसे बड़ी वात यह थी कि 
उन बच्चों के मन में यह शंका पैदा हो गई थी कि आज जो खाने को 
मिल रहा है, वह कल भी मिलेगा या नहीं । दूसरे दिन की अनिरिचत 
दह्या का विचार करके वे रात को चिन्तावश सो भी नहीं सकते थे । 
तब उनकी मनोदशा का अध्ययन करके उनके अभिभावकों ने यह 
उपाय किया कि रात को लेटने से पहले प्रत्येक बच्चे को एक-एक रोटी ' 
का टुकड़ा दिया जाने रूगा | वच्चे उसको गृड़िया की तरह लिपटा- 
कर इस निद्चिन्तता के साथ सो जाते थे कि उनके पास अगले दिन 
के लिए भोजन हैं । यह वृत्तान्त 'मेगज़ीन डाइजेस्ट” के जून १६४०८ के 
अंक में उद्धृत हुआ हैं । 

स्वस्थ रहने के लिए यह आवश्यक है कि जो गत हो चुका हैं, 
उसकी चिन्ता न करे : 'गतं न शोचामि | और भविष्य की अनावश्यक 
एवं निराशाजनक कल्पना न करे | 
सनोंव्याधियां 

चिन्ता के अतिरिक्त अन्य कई मानसिक व्याधियां हैं जो कुछ 
समय में शारी रिक व्याधियों के रूप में फूट निकलती हें । इस सम्बन्ध 
पं एक विद्वान डॉक्टर (डा० एस० बी० व्हाइटहेड) का यह कथन 
उल्लेखनीय हे 

'मनोविकार कई सूक्ष्म ढंगों से शरीर द्वारा अपने प्रभाव को 
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प्रकट करते हैं । उत्तेजनात्मक स्वभाव रक्त का प्रसार बढ़ा देता है; 
उदासीनता या उद्विग्नता गाड़ियों को शिथिल कर देती हैं। भय 
पाचनक्रिया को गड़वड़ा देता है। सैकड़ों प्रकार से मनोदशा का प्रभाव 
शारीरिक स्वास्थ्य और मनुष्यों के व्यवहार एवं आचरण पर पड़ता 
हे ।” 

इस सम्बन्ध में अमरीका की एकसुप्रसिद्ध पत्नचिका (रीड मेंगज़ीन, 
अगस्त १६४५) में एक सारगर्भित लेख छपा हैं। उसमें लिखा है कि 
प्राय: लोग अपने परिवार ही के किसी व्यक्ति के प्रति मन में अर्से 
तक गुप्त घृणा लिए रहते हैं, जिसके कारण उनको आत्म-ग्लानि होती 
है । ये दुर्भाव अन्तर्मन में वैठ जाते हैं और वर्षो बाद एवजीमा, दमा, 
हाई ब्लड-प्रेशर या दृष्टि-दोप के रूप में प्रकट होते हें। गुप्त 
अन्तवेंदना व्यग्रता तथा भय-शंका की भावना का शरीर-दुष्ट्या लक्षण 
हैं थकावट । जब आपको विना किसी द्वारीरिक व्याधि के वलांति 
तथा शिथिलता का अनुभव हो तो समझ लीजिए कि कोई दुर्भाव 
आपके अन्तमंत में समा गया है जो रह-रहकर जाग उठता है और 
आपको पीड़ित करता है । थकावट (या वेचेनी ) विकार-प्रेरित इन्द्र 
की सूचना है ।* 
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इन उद्धरणों से स्पष्ट हैँ कि शरीर से स्वस्थ रहने के लिए मन 
से स्वस्थ होना परम आवंश्यक है । मन का पाप शरीर पर प्रकट होता 
है, उसी तरह जैसे : जीभ तो कहि भीतर गई, जूता खात कपाल' 
(तुलसी ) । 
संगति का प्रभाव 

संगति का शारीरिक प्रभाव तो स्वास्थ्य पर पड़ता ही हैँ। क्योंकि 
एक का रोग दूसरे को पकड़ लेता हूँ, पर मानसिक प्रभाव विशेष रूप 
से पड़ता है। स्वस्थ व्यक्ति की संगति से मन में उत्साह होता है. 
क्योंकि प्रत्यक्ष स्वास्थ्य-देवता के दर्शन होते हैं । और देवदर्शन के वाद 
उपासना की भावना स्वभावत:.उठती हूँ । स्वस्थ व्यक्तियों की संगति 
से अपना स्वास्थ्य सुधारने की मनोवृत्ति उठती हैं । पहलवान लोग 
अखाड़ों में हन॒मान जी की म॒ति इसलिए तो रखते हैं । अतएव स्वस्थ. 
होने के लिए सामने एक आदर्श रखना आवश्यक हें । 

स्वास्थ्य श्रौर व्यायाम 

दरीर और मस्तिष्क की स्वाभाविक शक्ति और स्फृति को 
उद्दीप्त करने के लिए व्याथाम की आवश्यकता होती हूँ । व्यायाम का 
अर्थ पहलवानी नहीं है । व्यायाम किसी भी ऐसे कार्य को कह सकते 
हैं जिसके द्वारा शरीर की स्थायी शक्ति सतेज, सक्रिय एवं सुदृढ़ हो । 
प्राकृतिक चैतन्य प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य होता है । वह 
चैतन्य टॉनिक पीने या मद्यच-सेवन से नहीं आ सकता क्योंकि वह 
पुष्टिकर होने पर भी स्थायी एवं स्वाभाविक नहीं होता । व्यायाम ही 
एक साधन है जिसके द्वारा मांसपेशियों को वल मिलता है, नाड़ियां 
स्वस्थ होती हें, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क और पाचन-बन्त्र विशेष क्रिया- 
वान्‌ होते हें और शरीर में अनावश्यक चरवी बढ़ने नहीं पाती : क्योंकि 
भीतर का बहुत-स्ा दूषित महू इवास और पसीने से बाहर निकल 
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जाता है । व्यायाम से ही प्रत्येक अंग सुगठित रहता है, रक्त का प्रवाह 
ठीक रहता है, तथा मन में उत्साह, आत्म-वल का अनुभव होता है । 
व्यायाम द्वारा अंगों के संघर्षण और संचालन से शरीर की विद्युत्‌- 
शक्ति गतिमान्‌ होती है और शरीर सतेज होता हे। यही सब व्यायाम 
के लाभ हैं और इन्हींके लिए व्यायाम भी करना चाहिए । 

शारीरिक व्यायाम अनेक ढंग के होते हैं ; जैसे, योगासन, खेल- 
कूद, दण्ड-बेठक, दौड़ना आदि | इनके ढंग और छाभ आदि सर्वंविदित 
हैं। इनमें सबसे सरल टहलना है क्योंकि उसको सभी सूगमता से 
मनोविनोद के लिए भी कर सकते हैं। कई दृष्टियों से वह सर्वोत्तम 
भी है । कोई भी व्यायाम किया जाए, उसको नियमित रूप से और 
पूर्ण मनोयोग से ही करना चाहिए । उसके लिए प्रभात का समय 
सर्वोपयुक्त होता हैं । उस समय जिन शारीरिक क्रियाओं से शरीर को 
चेतन्य-लाभ मिले, उन्‍्हींकों करता चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि 
उछल-कूद ही मचाई जाए। जो ऐसा नहीं कर सकते वे खाट पर ही 
हाथ-पैर तानकर; लम्बी सांसें लेकर और मांसपेशियों को थोड़ा 


हिला-डुछाकर अपनी शक्ति को जगा सकते हैं। घर ही में थोड़ा- . 


टहल लेने से भी साधारण व्यायाम हो जाता है, किन्तु तव जब कि 
इच्छा-शवित दृढ़ हो । इसी प्रकार दफ्तर में काम से थकने पर कुर्सी 
पर ही थोड़ा हाथ-पैर तानने से मांसपेशियों में नवस्कृरति आ जाती 
हैं। उस समय आंखों को दो-चार बार कसकर वन्द्र करने तथा 
खोलने और दो-चार वार अंगड़ाई लेने से नवस्फूरति आ जाती है । वह 
भी एक उत्तम व्यायाम है; कम से कम रेल-यात्री और वुद्धिव्यवसायियों 
के लिए | परन्तु इन सबसे स्थायी लाभ नहीं होता । ये दो चुटकुले 
हैं । स्थायी शविति के लिए किसी प्रकार का नियमित परिश्रम करना 


कील न्फ ०४ 
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देव न मारे अपने मरे! अर्थात्‌, अनियमित व्यायाम से शारीरिक विनाश 
होता है ! 
सर्वोत्तम व्यायाम ह 
हमारी सम्मति में केवल एक व्यायाम हैँ जो सभी दृष्टियों से 
सहज, उपयोगी और शरीर के समस्त अंगों के लिए समान रूप से हित- 
कर हो सकता है; वह हैं धनुष-वाण चलाने का अ्रभ्यास करना । 
आमोद-प्रमोद के साथ शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए 
इससे बढ़कर कोई व्यायाम नहीं हो सकता । आगे चलकर यह व्यायाम 
| ही नहीं रह जाता बल्कि एक गुण और आत्मरक्षा का साधन भी 
बन जाता है । प्राचीन भारत का यह स्वमान्य व्यायाम था। भारत 
ही नहीं, पन्द्र हवीं-सोलह॒वीं शताव्दी तक यह इंगलेण्ड का भी राष्ट्रीय 
व्यायाम था । पन्द्रहवीं शताव्दी में इंगलैण्ड के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
धनुष रखना और प्रतिदिन उसका अभ्यास करता अनिवाये था। 
चतुर्थ एडवर्ड के राज में यह राजनियम वनाया गया था कि जब 
बच्चे सात वर्ष की आय के हो जाएं तो उनको वाण चलाना अवश्य 
* - सिखाया जाए और इसके लिए प्रत्येक ग्राम में व्यवस्था थी। ग्रामवासियों 
और नगरवासियों के लिए नियम था कि वे प्रत्येक रविवार को और 
उत्सव के दिनों में धनुष-बाण का अभ्यास करें। जो इसमें आलस्य 
करते थे उनको जुर्माना देना पड़ता था | सुप्र सिद्ध है से स्कूल के संस्थापक 
ने यह नियम वनाया था कि जो माता-पिता अपने बच्चे को यहां भर्ती 
करें वे उसको एक धनुष देकर तव स्कूल भेजें । काछ-परिवर्तंत से इस 
कला का उपयोग लोग,भूल गए, परन्तु इससे उसकी उपयोगिता नहीं 
नष्ट हुई। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज़ी मासिक पत्र (हेल्थ ऐंड एफीशंसी ) के 
१९६४६ के विशेषांक में एक अनुभवी लेखक ने लिखा हे कि संकुचित 
फेफड़ों को खोलने के लिए, भद्दे कंधों को सुडील बनाने के लिए, तोंद 
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पचाने के लिए, मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने लिए यह एक राष्ट्रीय 
व्यायाम है, जिसको अत्यधिक लोकप्रिय वनाना चाहिए ।* 

अब देखिए कि किस प्रकार इस एक ही व्यायाम से शारीरिक एवं 
मानसिक शक्तियों का संगठन, संतुलन तथा विकास होता है । जब आप 
धनुष चलाने खड़े होंगे तो स्वथावतः पैरों को सीधा करके दृढ़ता से 
जमीन पर खड़े होंगे। पैर ही नहीं, पूरे शरीर को सीधा रखना पड़ेगा 
श्रीर आंख को भी । इस प्रकार आप उस द्षा में हो जाएंगे जिस दक्षा 
में होने से ही मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचता है | दूसरे शब्दों में आप 
कमर कसकर एक रूक्ष्य की ओर ध्यान को केन्द्रित करके लक्ष्यवे घ देः 
लिए तैयार हो जाएंगे । वाण-संघान करते समय मौर्बी को आप दृढ़ता 
से खींचेंगे, उससे हाथ की मांसपेशियों का व्यायाम होगा । शरीर का 
तना स्वभावतः: तना रहेगा और वक्षस्थल तथा सिर पीछे की ओर तन 
जाएंगे; पैर आगे-पीछे हो जाएंगे | मौर्वी को खींचते समय स्वाभाविक 
रीति से आप अपनी सांस को खींचेंगे और जब तक वाण नहीं छोड़ते 
तब तक सांस को भीतर भर रखना पड़ेगा | इससे फेफड़े यू्ण रूप से 
खुल जाएंगे, छाती चौड़ी हो जाएगी, पसलियां खुल जाएंगी और 
पेट तो ढीला रह ही वहीं सकता । जब तक लक्ष्य-वेव नहीं हो जाता 
तब तक चित्त एकाग्न रहता है, दृष्टि एकाग्र रहती है, आशा-उत्साह 
प्रबल रहता हैं और सफलता की एक ऊंची आकांक्षा मन में रहती 
है । शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए और क्या चाहिए ? 
यह ऐसा व्यायाम है जिसको सब स्वयं अपने अभ्यास से सीख सकते 
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हैं। योग, प्राणायाम, व्यायाम, मनोरंजन और एक सैनिक कला का 
जान-यह सव धनुष चछाने का अभ्यास करने से होता है, इसमें 
सन्देह नहीं। हॉकी, फुटवाल खेलने की अपेक्षा सरकार विद्यार्थियों 
को धनुविद्या का अभ्यास कराए तो उनको व्यक्तिगत लाभ ही नहीं, 
वल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र को लाभ होगा क्योंकि भावी नागरिक कम से 
ऋमस्वावरूम्वी और लक्ष्यवेध में पटु होंगे । यह स्मरण रखना चाहिए 
कि धनुष-संचालन के अभ्यास से स्वावलूम्बन की भावना स्वतः 
उद्दौप्त होती है । अपने पैरों पर खड़े होकर, अपने वल से ही मौर्वी 
को खींचकर, अपनी ही एकाग्रता-शक्ति के अनुसार लक्ष्य को भेद- 
कर आप सफलता प्राप्त करते हैं। 
बुद्धि का व्यायास 

बृद्धि के व्यायाम के सम्बन्ध में भी कुछ जान लेना आवश्यक 
है । थों तो बुद्धि का व्यायाम ठीक विचार करने और रचनात्मक कार्य 
करने से हो जाता है, परन्तु उसके कुछ और भी साधन हैं । एक 
साधन तो हे शतरंज खेलना । यह शुद्ध भारतीय खेल है जिससे मनो- 
विनोद के साथ ही बुद्धि का भी विकास होता है । कहते हैं, रावण ने. 
इसका आविष्कार मन्दोदरी के लिए किया था। बाद में कूटनीतिज् 
चाणक्य ने चन्द्रगुप्त की बुद्धि को तीक्षण करने के लिए उसको यह खेल 
सिखाया । उसके वाद बुद्धकालीन भारत में इसका प्रचार बढ़ा क्योंकि 
मनुष्य की युद्ध-प्रवृत्ति को बुकाने का यह अच्छा साधन माना गया। 
इसकी अहिसात्मक युद्ध-प्रणाली को बौद्धों ने बहुत पसन्द किया। शतरंज 
का पूर्ण परिचय न देकर हम निरिचत रूप से इतना ही कहना चाहते 
हैं कि यह एक मनोरंजक और वुद्धिवद्धंक व्यायाम है । 
बुद्धि का सर्वेश्रेष्ठ व्यायाम है उपासना 

प्रार्थना से देवता वरदान दें या न दें, परन्तु मन उनके तेजो- 
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मय रूप को अपने भीतर प्रतिष्ठापित करके निश्चय ही सवल हो 
जाता है । उससे आत्म-शक्ति की दृढ़ता होती है और चित्त की एका- 
ग्रता बढ़ती हँ--मनुष्य एक स्वेशक्तिमान्‌ ईश्वर की सहानुभूति का 
विश्वास न करके अपने को स्वयं शक्तिमान्‌ समझने छगता हे और 
मनोवल से उसका बौद्धिक एवं शारीरिक विकास होता हैं । 
विश्ञाम 

स्वास्थ्य के लिए आहार, व्यायाम आदि के समान विश्वाम की 
भी आवश्यकता होती है क्योंक्ति उसीके द्वारा शरीर की खोई हुई दवित 
पुन: वापस मिलती हूँ और शरीर-यच्त्र जज र चहीं होने पाता | मान- 
सिक और शारीरिक परिश्रम में मांसपेशियों तथा नाड़ियों पर जो 
कार्य-भार पड़ता है उसको हुुका करने का साधन विश्वाम ही हैं । 
विश्राम से स्तायु-मण्डल दृढ़ होता है । शरीर, मन दोनों स्वस्व॒ होकर 
जीवन-संघर्प के लिए पुन: समर्थ हो जाते हें और धातु-तस्तुओं की 
क्षति-पूर्ति होती है । इसलिए परिश्रम के बाद विशज्ञाम करता भी 
आवश्यक है और विश्वाम ऐसा करना चाहिए जिससे तन-मन दोनों 
को पूर्ण बान्ति मिले, क्योंकि यही उसकी उपयोगिता है 

मानसिक विश्राम तो बहुत कुछ विपय-परिवर्तत औ 
तथा मित्रों के साथ हास्य-विनोद करने से हो जाता है । हंसने से 
मन का विश्वाम होता हूँ, क्योंकि हंसी से रक्त का प्रसार बढ़ता हूं, 
रक्त की गति तीव्र होती हैं और मुख्यतः मस्तिष्क का अवरुद्ध र 
ठीक से प्रवाहित होता है । उससे फेफड़े खूछते हें और एक-एक नस 
दृषित वायू बाहर तिकछ आती हैं। इससे मन को शान्ति होती हें 
बहुत-सी चिन्ताएं हंसी की ह॒वा में उड़ जाती हैं। किसी भी प्रकार के 
मनोरंजन से मन को विश्वाम मिल जाता हूं । 

पूणे विश्वाम का प्रवान साधन निद्वा है । स्वाभाविक, मानसिक 
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तथा शारीरिक शान्ति, पूर्ण मात्रा में उसीसे मिलती है । इसलिए 
उचित मात्रा में प्रगाढ़ निद्रा शरीर के लिए सबसे प्रमुख 'टॉनिक' है। 
निद्रा के सम्बन्ध में विशेष रूप से कुछ जान लेना आवश्यक है । 

१. निरिचत समय पर स्वाभाविक निद्रा ही स्वास्थ्यप्रद होती 
है । उसको प्राप्त करने के लिए सुन्दर पलंग और बिछौने की उतनी 
आवश्यकता नहीं होती, जितनी कि स्वाभाविक आहार और परिश्रम 
की। पाचन-क्रिया ठीक रखने और दिन में कुछ शारीरिक परिश्रम 
करने से रात में अच्छी नींद आती हूं । ह 

१. नींद एक शारीरिक क्रिया नहीं, मुख्यतः: मानसिक क्रिया है। 
मस्तिष्क को हलका करने से ही नींद आती हैँ । मन में चिता रहने 
से वह दूर भागती है । इसलिए लेटने पर किसी ऐसे काये की चिता 
नहीं करनी चाहिए जिसके सुलभाने में मन को विचार करना पड़े । 
किसी पुराने विषय को सोचिए; ऐसे विषय को सोचिए जिसमें आपको 
सफलता मिल चुकी हो; किसी मधुर स्मृति में मन को लगाइए | 
उससे यह होगा कि मन को चिन्तन न करना पड़ेगा ; वह सुलूभी- 
सुरूकाई वातों का रस लेगा और जानी-वूकी गलियों में ही घूमेगा । 
उसपर नए विचारों का दवाव न पड़ेगा और वह रस-मग्न होकर सो 
जाएगा। मनोवैज्ञानिकों ने निद्रा का यही श्रेष्ठ उपाय बताया है । 
दूसरा उपाय है सोने के पहले कोई मनोरंजक उपन्यास, कहानी या 
काव्य पढ़ता अथवा स्वजनों से प्रेमाठाप करता। इससे मन किसी 
गम्भीर चिन्ता में न फंसेगा। आयुर्वेद के प्राचीन पण्डित का कहना है 
कि इन्द्रियों से मन को हटा लेने से ही नींद आती है । 

३. वज्ञानिकों ने अनिद्रा के कारण और उसके निवारण के कुछ 
अच्छे उपाय बताए हैं। अनिद्रा एक भयंकर रोग है| यदि इसका 
शीघ्रातिशीघत्र निवारण न किया जाए तो शरीर और मस्तिष्क दोनों 
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अस्वस्थ हो जाते हैं तथा वाद में यह किसी भी उपचार से ठीक नहीं 
हो सकता। आत्मघातियों में अनिद्रा-पीड़ित व्यक्तियों की संख्या 
काफी होती है । यह रोग प्राय: वुद्धि-सम्बन्धी काम करने वालों को 
तथा व्यवसायियों को ही होता है । 

अधिक मानसिक परिश्रम और चिन्ता से अनिद्रा रोग होता है। 
इसका रहस्य यह है। साधारण निद्रा की अवस्था में मस्तिप्क के रक्त 
क्रा अधिक भाग वहां से निकल आता है और रक्‍्तवाहिनी नसों का 
संकोचन होता है। परन्तु जागरितावस्था में और मुख्यतः: विचार करते 
समय मस्तिष्क की नसों में रक्त प्रचुर मात्रा में रहता है, इसलिए 
उनका फैलछाव होता है। दोनों अवस्थाओं के ये कार्य प्राकृतिक हें । 
मस्तिष्क से जब रक्त निकल जाता हैँ और नसें संकुचित होती हैं तभी 
तींद श्राती हैं । अधिक चिन्ता, रात्रि-जागरण और अनवरत परिश्रम 
से रक्त मस्तिष्क में निरन्तर भरा रहता है और परिणाम यह होता 
है कि नसें फैलकर ढीली हो जाती हैं तथा उनका स्वाभाविक संको- 
चन नहीं हो पाता । ऐसी दशा में वे रक्त को मस्तिप्क से वाहर 
निकालने में असमर्थ हो जाती हें और रक्त की उष्णता के कारण नींद 
नहीं आाती | यदि श्षीघत्र सावधानी न की जाए तो स्नायु-मण्डल 
अशकक्‍्त वना रहता है और आगे उसको ठीक नहीं किया जा सकता । 
मूर्खों और दरिद्रों को यह रोग नहीं होता क्योंकि वे बुद्धि पर ज़ोर 
डालने वाला कोई कार्य ही नहीं करते। मूर्ख जब चाहे तव सो लेता 
है क्योंकि विचार न करने के कारण उसका मस्तिष्क खत से सर्देव 
रिक्त रहता हैं। उसको सोने की ही बीमारी हो जाती है, वर्योकि 
मस्तिष्क की नसें संकुचित ही रहती हैं । 

अनिद्रा में अधिक से अधिक विश्राम छेना ही हितकर होता है । 
निश्चिन्तता से नसें पुनः स्वाभाविक कार्य करने लगती हैं । समुद्र की 
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हवा इस रोग में जादू का सा काम करती हैँ । दिन में सोना, स्वच्छ- 
तम वायु के सेवन, घर से वाहर रहना, व्यायाम करना ये सब इसमें 
बहुत लाभ करते हैं । लेटने से पूर्व कोई गरम पेय, मुख्यतः दूध पीने 
से गरमी पाकर मस्तिष्क का रक्त वहां से नीचे उतर आता है । सोने 
से पूर्व और जब जगें तब, गरम दूध पीना वहुत गुण करता है। गरम 
दूध पीकर थोड़ी देर गरम पानी में पेर रखने से मस्तिष्क का रकत- 
प्रसार कम हो जाता है और नींद आ जाती हैं । 

जिस तरह भी हो सके प्राकृतिक और पर्याप्त विश्राम लेना 
स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक हैं | अच्छी नींद के वाद थोड़े समय 
में भी दूना काम होता हैं । नींद न आने से दूने समय में भी आधा 
काम होता है । 

ओपषधियां 

स्वास्थ्य-रक्षक एवं स्वास्थ्य-वर्धक वस्तुओं में हम औषधियों को 
भी लेते हैं । औषधियों से हमारा तात्पर्य रस-भस्म या काष्ठ औषधियों 
से ही नहीं है । प्राचीन विद्वानों के मत से जिस वस्तु के द्वारा शरीर 
को आरोग्य प्राप्त हो, वही भेषज हैं । उनके मत से जल, वायू, ताप, 
उपवास, मन्त्र सभी भेषज हैं। सूर्य की किरणें सर्वोत्तम भेषज हैं । सूर्य 
से तीन प्रकार की किरणें-तापदायक, प्रकाशदायक और रसायनो- 
त्पादक-निकलती हैं । तीनों स्वास्थ्यकर हैँ । इसी प्रकार वायु आदि 
के गुण हैं जिनका उल्लेख हम ऊपर यथास्थान कर चुके हूँ । 

१. वास्तव में, अन्न अर्थात्‌ आहार ही सर्वोत्तम औषधि है । 
आहार-संयम और पाचन से यथासंभव कोई रोग नहीं होता और 
यदि हो भी जाय तो आहार-परिवत्तेन से ही. वह अधिक सुगमता से 
ठीक हो सकता है । आहार की कोई साधारण वस्तुएं ही ठीक ढंग से 
लेने पर चमत्कार करती हैं | उदाहरण के लिए नमक को लीजिए । 
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मलेरिया में दो तोला नमक भूनकर गरम पानी के साथ पीने से राम- 
वाण का काम करता है । ज्व्र के वाद की निर्वलता में नमक-मिश्चित 
पानी पीने से शरीर की शक्ति बहुत शी प्र वापस आ जाती है क्योंकि 
ज्वर की दशा में पसीने से शारीरिक नमक का जो व्यय हुआ रहता 
है उसकी पूर्ति हो जाती है । क्रिसी भी समय थकावट या बेचेनी होने 
पर हलका नमक-मिश्रित जल पीने से स्फूरति आती है । दांत के रोगों 
में नमक और कड़वा तेल मिलाकर मांजना अद्भुत गुण करता हैं और 
यदि उसके साथ ? भाग सोडा-बाई-कार्व भी मिला लिया जाए तो 
और भी । इसके अतिरिक्त नमक एक सर्वेसुलभ जस्तुष्न औपधि भी 
है । 

खाद्य-पदार्थों में करेले को लीजिए । अभी हाल में 'अमृत बःजार 
पन्निकाः (इलाहाबाद )में डॉक्टर अग्रवाल नामक एक संज्जन का एक 
पत्र छपा था। उसमें उन्होंने लिखा है क्रि करेले के ऊपरी छिलके में 
मधुमेह को निर्मल करने की विचित्र शक्ति है । इसलिए करेला प्रत्येक 
रूप में मधुमेहियों के लिए लाभदायक है | यदि कोई 'मेही' उसको 
सुरक्षित रखता चाहे तो उसके छिलके को किसी काठ की छुरी (घातु 
की छुटी से नहीं) से छीलकर छाया में सुखा ले और साल भर खाये। 
उक्त सज्जन को यह प्रयोग किसी अनुभवी मिश्र-निवासी से ज्ञात हुआ 
था । उन्होंने इसका अनुभव करके देखा हैं और तभी छपवाया हू । 
ऐसे ही, पपीते को लीजिए । कोष्टवद्धता के लिए यह रामरसायन 
है । कैसा भी जी कोष्टवद्ध हो, प्रातःकारलू एक छोटे चिम्मच भर 
शकक्‍फर में कच्चे फल का १०-१५ बूंद दूघ डालकर पीने से पाचन-क्रिया 
ठीक हो जाती हूँ । दूध के लिए फल तोड़ने की आवश्यकता नहीं हैँ ! 
सुई चुभाने से दूध टपक पड़ता हैं। नींचू भी प्रात:काछ एक प्याले गरम 
पानी में लेने से पेट को तथा रक्त को झुद्ध करता हूँ। 


रड४ड आत्म-विकास 
ऐसी छोटी-मोटी किन्तु असाधारण वस्तुओं में हम 'लहसून' को 
नहीं भूल सकते । वाग्भट' ने उसको अमृत-संभूत रसायनराज माना 
हे: साक्षादमृतरुंभूतेग्रामणीः: स रसायनम्‌ ।' मह॒षि सुश्रुत ने भी उसको _ 
बलकारक; वृद्धि, स्वर, वर्ण, चक्षु के लिए उपयोगी; टूबी हंड्ी को 
जोड़ने वाला ; हृदय-रोग, जीण॑ज्वर, पाइ्वेशूछ, कोष्टबद्ध ता, गुल्म, 
अरुचि, कास, शोथ, अशो, कुष्ट, अग्तिमांथ, कृमि, वायू, वास और 
कफ का नाशक कहा है। वास्तव में यह फेफड़े के रोगों में, राजयक्ष्मा 
तक में, अबलता में, पेट के कृमि रोग में और लकवा आदि वात-रोगों 
में आइचर्यजनक लाभ करता है | यह अपने वातारि, श्रीमस्त महौषध, 
रसायनकर और अस्थिसंघानकर आदि नामों को सर्वथा सार्थक करता 
हैं। क्षय रोग की प्रारम्भिक दशा में एक से दस तक कच्चे लहसुन 
प्रात:काल खाने से उक्त रोग निर्मल हो जाता है, इसको हम दो-एक 
व्यक्तियों के अनुभव के आधार पर कह सकते हैं। पक्षाघात में लह- 
सुन के दस यव दूध में पकाकर चालीस दिन तक खाने से स्थायी 
लाभ होता है, यह भी बहु अनु भूत हैं । साधारणतया चार यव लहसुन 
प्रातःक्ाल वासी मुंह रोज़ खाने से पेट अवश्य शुद्ध रहता है और 
तेज-ओज की वृद्धि होती हैं। महात्मा गांधी प्रतिदित नियमित रूप 
से लहसुन खाते थे और अन्त तक पूर्ण स्वस्थ थे । वृद्धों के लिए तो 
यह औषध भी है क्योंकि उनको वात-विकार होता है और यह वात 
को हड्डियों तक से निकाल भगाता हैं । इसको कुछ छोग कामोत्तेजक 
मानते हैं , परन्तु गांधी जी ने एक वार कहा था कि लहसुन के निय- 
मित सेवन से मेने उसको कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। 

ओऔपधियों का निर्देश करना हमारा विषय नहीं है। हमने प्रसंगवश 
यह दिखछाने के लिए कुछ अनुभूत प्रयोगों का उल्लेख कर दिया है 
कि साधारण घरेलू वस्तुओं से भी बड़े-बड़े रोगों का मारण-निवारण 
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हो सकता है । केवल समभ-बूककर प्रयोग करने की आवश्यकता 
होती है। ठीक से प्रयोग करने पर संखिया भी अमृत हो जाता है और 
मूर्खता से मधु भी विष हो जाता है । 

२. औषधियों में हम उपवास को भी लेते हैं । उपवास से शरीर 
की सफाई हो जाती है और पाचनेन्द्रियों को विश्राम मिलता हूँ। 
अजीर्णता आदि में लंघन विशेष गुण करता है । यह स्मरण रखना 
चाहिए कि उपवास में धातु-तनन्‍्तुओं का विनाश होता हे और उनके 
स्थान की पूर्ति संचित मांसपेशियों की धातुओं से होती है। शरीर के 
साधारण अंगों से ही धातु-व्यय अधिक होता है ; उदाहरणार्थ--उप- 
वास में जितने समय में मांसपेशियों का वजन चालीस प्रतिशत घटता 
है, उतनी देर में हृदय का तीस प्रतिशत ही घटता है । इसलिए यह 
अ्रम निकाल देना चाहिए कि उपवास से हृदय दुबेल होता है । आवद्यक 
अंगों की रक्षा का विधान प्रकृति ने कर रखा है । 

३. मन्त्र भी औषधि-वर्ग में माने गए हैं। उनपर कोई विश्वास 
करे या न करे, इतना तो सत्य ही है कि उनमें हृदय को वल, विश्वास 
और घैये देने की शक्ति है। उनसे चित्त में जो शान्ति और आशा 
उत्पन्त होती है, उसका लाभ स्वास्थ्य पर अवद्य पड़ता है। शब्द 
हृदय पर आघात करते हैं । किसीके लिए आप मंगल-कामना सुमधुर 
शब्दों में व्यक्त कीजिए तो वह फूल जाता हैं । किसीको भरत्सनात्मक 
शब्द कह दीजिए तो वह बिना काटे ही कट जाता हैं । इससे णब्दों 
की मन्त्र-शक्ति प्रमाणित होती हैँ । शब्द अन्तस्तल को स्पर्श करते हैं 
और स्पश में कितनी शक्ति होती हे, इसका अनुभव जाप थीत या 
उष्ण वायु के स्पर्श से कर सकते हें | वायू के साथ जब मन्त्रों के मंगल- 
मय सुव्यवस्थित दब्द हृदय को छते हें तो हृदय अवश्य आन्‍्दोलित 
होता है । उन मन्त्रों में कल्याण की भावना ही तो रहती हैँ । मन्त्र के 
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साथ मांगलिक द्वव्यों के स्पश से भी शरीर को लाभ होता है । इस 
स्पर्श को भी साधारण न मानना चाहिए। स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के 
स्पश से ही रोमांचित हो जाते हैं । इसी तरह माता पृत्र के स्पर्श से 
स्वर्गीय आनन्द का अ्रनुभव करती है। चाणक्य ने लिखा हे कि चन्दन 
का स्पर्श शीतल अवश्य होता है, परन्तु पुत्र का शरीर-स्पर्श उससे भी 
अधिक शीतल होता है, जिस वस्तु से जिसका अनुराग होता है उसको 
वही आननन्‍्ददायक होती है । 

४. मणि-रत्नों और सुवर्ण आदि धातुओं का प्रभाव भी शरीर 
के स्वास्थ्य पर पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। शास्त्रीय मत से ग्रहों 
का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और मणि-रत्न उन्हीं ग्रहों से शक्ति- 
संचय करते हैं । उनका कुग्रभाव भी पड़ता है ) इसमें कहां तक सत्यता 
है, हम कह नहीं सकते । जब ठंडे पानी जैसे साधारण पदार्थ के स्पर्श 
से शरीर में शीतलता आती है और अंगों का संकोचन होतां है तो 
हीरे जैसे कान्ति-विशिष्ट पदार्थों के स्पश का प्रभाव भी पड़ सकता 
हैं। शुक्राचार्य ने अपने नीतिशास्त्र में लिखा है कि पुत्र की कामना 
करने वाली नारियों को कभी हीरा न धारण करना चाहिए : 'न 
धारयेत्‌ पुत्॒कामा तारी वर्त्र कदाचन |” धनी परिवारों में सन्तान- 
कष्ट प्राय: रहता है । यह देखना चाहिए कि आशभ्ृषणों में हीरा पह- 
' नने से तो कहीं स्त्रियों की गर्भ-धा रण-श क्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता । 
स्वर्ण के विषय में यह कहा जाता है कि वह झरीर को प्राकृतिक 
विद्युत्‌ से संयुक्त करता है। ऐसा हो यान हो, पर इतना अवश्य होगा 
क्रि त्वचा द्वारा स्वर्ण का धातु-अंश रक्‍त से संयुक्त होकर स्वास्थ्यकर 
होता होगा । 

५. स्नान, तेल-मालिश आदि को भी हम औपधि में ले सकते हैं। 
स्‍्तान के विपय में हम लिख चुके हैं । तेल-माल्ग्ि के सम्बन्ध में यह 
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जानना चाहिए कि वह परम पुष्टिवद्धक होता हैं | पेड़ को जल का 
सिंचन जितना छाभ करता है, उतना ही शरीर को स्नेह-सिंचन । 

६- दवाओं के उपयोग के सम्बन्ध में कुछ लिखना यहां पर अना- 
वश्यक होगा ; वह वेद्य-डाक्टरों का विपय हूँ । हां, इतना स्मरण 
रखना चाहिए कि वलावल के अनुसार ही औषधियों का सेवन हितकर 
होता है ; अर्थात्‌, युवक के लिए जो दवा जिस मात्रा में दी जाएगी 
उससे वालक तथा वृद्ध की दवा और उसकी मात्रा में भिन्‍नता होगी । 
साथ ही, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अप्राकृतिक ढंग से ली हुई 
दवाएं स्थायी गुण नहीं करतीं । जिस देश का जो प्राणी होता है, उसी 
देश की दवाएं उसको स्वभावतः लाभ करती हैं । 

स्वास्थ्य-नाश के कारण 

संक्षेप में हमें स्वास्थ्य-ताश के सम्बन्ध में कुछ साधारण कारणों 
का भी विचार कर लेना चाहिए। प्रधान कारण तो रोग ही हैं। रोग 
उसको कहते हैँ जिसका संयोग मनुष्य को दुःख दे : “'तद्दु:खसंयोगा 
व्याघय उच्यन्ते ।! (सुश्नुत) । यह परिभाषा बहुत व्यापक हूँ । इसके 
अंतगत विषय, भोजन, प्रतिकूल जलवायु और कुसंगति आदि सभी 
आ जाते हैं, जितपर ऊपर कुछ लिखा जा चुका है। यहां हम कुछ 
आवश्यक वातों का निर्देशमात्र करेंगे । 

त्रिदोप---आयुर्वेद के मत से वात, पित्त और कफ ये तीन शरीर ' 
के मुख्य धारक है । इनके विना शरीर का होता संभव नहीं । ये सम- 
परिमाण में रहते हैँ तो शरीर स्वस्थ रहता हैँ | इनमें से एक भी 
घटता-बढ़ता है तो घरीर व्याधिग्रस्त हो जाता है। कफ बढ़ने से 
कफ के अनेक रोग होते हैं और पित्त बढ़ने से रक्त के विकार, तथा 
वात से पेट और मस्तिष्क के | जन्म से ही मनुष्य की प्रकृति में एक 
न एक की प्रधानता होती है । जलवायु, आहार-विहार और मानसिक 
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व्यतिक्रम से वे घटते-बढ़ते रहते हैँ । इनमें से सबका विस्तारपूर्वक वर्णन 
करना यहां संभव नहीं । उदाहरण के लिए हम वात के विषय में 
कुछ वातों का उल्लेख करेंगे क्योंकि उसका मस्तिष्क से भी विशेष 
सम्बन्ध रहता है। मस्तिष्क और उससे निकली नाड़ियां इस वात- 
. बातु से वनती हैं । सोचने-विचारने और संवेदना-सम्बन्धी कार्य इसीके 
सहारे होते हैँ । शरीर के वायु-सम्बन्धी सभी कार्य शरीरस्थ वात- 
धातु से होते हैं । 

जिनकी प्रकृति वात-प्रधान होती है वे स्वभाव से ही आतृरमति 
होते हैं, ऐसा सुश्रुत का मत है : 'वातलाद्या: सदातुरा:।” वाग्भट के 
मत से वात-प्रकृति के व्यक्ति क्रोधी, चंचल, बहुवकता तथा संशयाल्‌ 
स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग रुक्ष,वकवादी, जागरणशील और कल्पना- 
प्रिय होते हैं । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वृद्धावस्था में मनुष्य के 
दरीर में जब वाताधिक्य हो जाता है तो उसके स्वभाव में यही वातें 
दिख लाई पड़ती हैं । 

वात-प्रकृति होने का अर्थ यह नहीं है कि जन्म से ही मनुष्य ये 
दुर्गुण ले आता है । होता यह है कि जब प्रकृति वात-प्रधान रहती है 
तो किसी भी कारण से वात के कुपित होने से ये वासनाएं भड़क उठती 
हैं । कोई वात-प्रकृति का न हो तो भी दुष्ट आहार या अशुद्ध वायु- 
' सेवन अथवा रहन-सहन की गड़बड़ी से वात-ग्रस्त हो जाता है । वैद्यक 
मत से वाताधिक्य मुख्यतः: इन कारणों से होता हँ--कड़वा, रूखा, 
कसैला, ठण्डा पदार्थ, सूखा शाक, सांवा-कोदों जैसे भारी पदार्थ खाने 
से, अधिक उपवास, अजीर्ण भोजन, अधिक व्यायाम ; मार्ग-गमन, 
मैथुन, चिन्ता, आधात, शारीरिक पीड़ा, रात्रि-जागरण, मल, मृत्र, 
शुक्र, वमन, अधोवायु, हिचकी, आंसू, उद्गार आदि को वलात्‌ रोकने 
से और वर्षाऋतु में तथा दिन के तीसरे पहर और वायु का वेग प्रवछ 
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होने पर। 

वात-प्रकोप से शरीर में शूल, श्वास और गठिया आदि तो हो ही 
जाते हैं, साथ ही मानसिक क्षति विशेष रूप से होती हे । उसके बढ़ने 
से क्रोध उत्पन्त होता है, क्रोध से रक्त उत्तप्त होता है और श्वास का 
घोर अपव्यय होता है । यही नहीं, उससे उनन्‍्माद हो जाता हैं । कम 
से कमसीता को इसका ज्ञान था। लंका में हनुमान्‌ को एकाएक सामने 
देखकर उनको विश्वास नहीं हुआ और वे सोचने रूगीं कि वया यह 
मेरा चित्तश्रम है या वायू का विकार अथवा उन्माद से उत्पन्न विकार 
है या मृगतृष्णा है : 

कि नुं स्थाच्चित्तमोहो5यं भवेद्वातगतिस्त्वियम्‌ । 
ध् उन्मादजों विकारों वा स्थादियं मृगतृष्णिका॥ (रामायण) 

वात के कुपित होने पर मनुष्य क्रोधान्च और उन्मत्त होकर प्रलाप 

करता है, निर्थंक वाक्य बकता है : 
स्ववेहकुपिताद्ातादसस्वन्ध॑ निरथंकम्‌ । 
वचन यब्तरो बूते स प्रलाप: प्रष्होतितः॥ (वैद्यक निधण्टु ) 

उस अवस्था में विचारों में अस्थिरता आ जाती है, वृद्धि मारी 
जाती है । केध से मोह, मोह से स्मृति-नाश, स्मृति-ताश से बुद्धि-वाश 
और बुद्धि-ताश से सर्वेताज्ञ होता है । कोधावेश् में वहुतों को क्रोध- 
ज्वर, वहुतों को पायलपन और बहुतों को पक्षाघात हो जाता है । 
ऋरषेधावस्था में शरीर का तापमान स्वभावत: वढ़ता हैं और ताप बड़ने 
से वायु कुपित होती है क्योंकि वह स्वयं दहनात्मक होती हैं और तव 
मनुष्य प्रछाप करता है, जैसे ज्वर में । 

क्रोधी मनुष्य प्राय: वातुल (पागल) या पक्षाघात जैसे रोग से 
ग्रस्त पाए जाते हैं क्‍्योंक्रि उनके ज्ञान-तंतु बार-बार उत्तेजित होकर 
शिथिल पड़ जाते हैं । हिन्दुओं के कर्म-विपाक शास्त्र (कर्मफलछोदय) 
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के श्रनुसार भी दूसरों का दिल दुखाने, सभा में अन्याय, पक्षपात तंथा 
अकारण दोषारोपण करने वाले के लिए पक्षाघात ईश्वरीय दण्ड माना 
गया है । ये सब कार्य मनृष्य वात-विकार से ग्रस्त होकर ही करता 
हैं । कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि प्रायः क्रोधाल राजाओं 
को प्राकृतिक कोप से नष्ट होते सना गया है 
प्रायः कोपवशा राजान: प्रकृतिकोप॑ हंताः श्र यन्‍्ते । 

यह प्राकृतिक कोप ऐसी ही आकस्मिक व्याधियां हैं। इससे बचने 
के लिए वात-विकार से वचना चाहिए । उससे बचने के आयुवेदोक्त 
उपाय ये हें--पेट को साफ रखना, घृत-तेल का नियमित सेवत, उप- 
वास, मधुर अम्ल, लवण और पके द्वव्यों का हलका आहार, तेल- 
मर्देन, चिन्ता और भय-त्याग । मस्तिष्क पर वायु का प्रकोप होने पर 
वह प्राय: भय-प्रदर्शन से ही शान्त होता है । यह प्रमाणसिद्ध है। कोई 
व्यक्ति जब अनर्ग ल प्रछाप या क्रोधावस्था में कोई अपकर्म करने छगता 
हूँ तो दण्ड के भय से ही वह स्वस्थचित्त होता हैँ । लोग कहते हैं कि 
होश ठिकाने आ गए। यह इसलिए होता है कि वायू. शमित हो जाती 
है । उसीको छोग बोल-चाल की भाषा में कहते हैं कि जब डांट पड़ी 
तो हवा खिसकने लगी। आयुर्वेदज्ों ने इस रहस्य का पता पहले ही पा 
लिया था । आजकल भी नए पागलों का इलाज भय-प्रदर्शन से ही होता 
है । डाक्टर लोग उनको बिजली की करेन्‍्ट' छुआकर भय दिखलाते 
हैँ और इससे बहुत-से लोग चंगे हो जाते हैं । 

इन सब वातों को समभकर अपने को वातग्रस्त होने से बचाना 
चाहिए | इसी तरह कफग्रस्त और पिक्तग्रस्त होने से भी । अब हम 
अन्य स्वास्थ्यनाशक विषयों को लेते हैं । 
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विष-सेवन 

विष-सेवन से हमारा अभिप्राय उन विपों से हुँ जिनको हम 
व्यसनवश प्रतिदिन खाते हैं। मद्य की चर्चा हो चुकी है । दूसरा मुख्य 
विष तम्बाकू है। तम्बाकू के विषय में शिकागो के एक शरीर-श्ास्त्री 
ने लिखा है कि उसमें होने वाले “निकोटीन' नामक पदार्थ में इतना 
विष होता है कि उसके एक औंस काछ्द॑ब्भाग यदि मनुष्य के रक्त 
में इन्जेक्शन द्वारा मिला दिया जाए तो वह मर जाएगा । इसका 
भाग प्रत्येक सिगरेट में रहता है । निकोटीन से हृदय की गति बढ़ 
है; चौवीस घंटे में सिगरेट पीने वाले के हृदय को तीस हज़ार बार 
श्रधिक धड़कना पड़ता है ।* 

अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध कामशास्त्र-विषयक विश्वकोप' में लिखा है कि 
तम्बाकू से काम-शवित घट जाती है। वहुत-से नपुंसक जब किसी औपधि 
से चंगे नहीं हुए तो उनसे सिगरेट का परित्याग करवा के देखा गया । 
परिणामत: वे पुनः पुरुपार्थी हो गए । उसमें एक लोक-प्रचलित उवित 
का उल्लेख है, जिसका अर्थ है कि तम्बाकू और स्त्रियां परस्पर झत्रु 
हैं; एक के प्रति अनुराग होने से दूसरे के प्रति अनु राग नष्ट हो जाता 
है ॥३ 

१. ॥]658 पीधा। [00४7 वाली 927६ 06 2॥ ०७९९ 0[]४00॥70 
ए९7०6 ्र[|ं०७९०१ ॥॥0 8 प्रध्या5 9006, ॥6 उ0परंत 960; धातव॑ शीला (5 
290 ०-१ 06 मं वृष, थी ७सटाए एंश्धा०5९ ४07९0. 
१२९००४॥४४ >रूणं।०४ ९१९४६ ६० 8० 890७7. |7 78 0०चा5९ ० 24॥0पा5, 
8 8067४ ग647 789 ॥8796 40 9९8॥ 30,000 ९5४7४ धा॥05,--०7. 
ह(0ंग्रा।875, ((४0880. 

२. 5470ए0०0943808 06 50. 

है, ॥6098000 शाते फ़णावा धाल शाह्णां85, 8 8596 0 076 ५00०॥5 
776 8506 ई#07 (6 शा, 


१५२ , आत्म-विकास 


टाल्स्टाय का अनुभव था कि तम्बाकू से विवेक-शक्ति नष्ट हो 
जाती हैँ । उनके अनुसार रूस के अधिकांश नरघातियों में सिगरेट-पीने 
के बाद ही हत्या करने का दुस्साहस उत्पन्न होता था। निकोटीन से 
मुख्यतः स्मरण-शक्ति नष्ट होती है, फेफड़े श्रष्ट होते हें और आहार- 
पाचन में कष्ट होता है । तम्बाक्‌ खाने या पीने से दांतों की चमक जाती 
रहती है और मुख दुर्गेन्धित हो जाता है। कम से कम सिगरेट एक भयंकर 
व्यसन है । १६१६ के विश्व-युद्ध के कामुक जीवन पर अंग्रेज़ी में एक 
प्रामाणिक ग्रंथ है । उसमें लिखा हैँ कि फ्रांस आदि देशों में सिगरेट का 
अभाव हो जाने पर वहां की तरुणियां एक-एक सिगरेट लेकर अपना 
सतीत्व सिगरेट-दाता को किराये पर दे देती थीं। सिगरेट से उहंडता 
और निर्॑ज्जता दोनों की भावनाएं जगती हैं । 

पान को हम विपषों में ले सकते हैं । एक सीमा तक तो वह मुख- 
रंजक ही नहीं, कान्ति-वद्धेक, उद्दीपक और रक्‍त-शोधक भी होता है । 
पर व्यसन बढ़ने पर यह भूख को मारता है, रक्त को रुक्ष करता है ओर 
दांतों को निवे करता है | पान की जड़ में भयंकर विष होता है । 
उसके विषय में प्रसिद्ध है कि उसका चूर्ण फांक लेने से स्त्रियों की गर्भ- 
धारण-शक्ति सदा-सर्वेदा के लिए जाती रहती हैँ । ऐसी दक्षा में पान 
खाने का कुप्रभाव कम से कम स्त्रियों पर तो अवश्य पड़ता होगा। 
ऋतुकाल में स्त्रियों को पान खाना वैद्यक में वर्जित हैं। विछासिनी 
स्त्रियां पान अधिक खाती हैं । उनकी गर्भ-धा रण-शक्ति पर इसका प्रभाव 
अवश्य पड़ता होगा । 

वनस्पति घी भी एक प्रकार का विष ही हैं। आजकल घी की जगह 
उसीका व्यवहार होता हैँ । शुद्ध घी अमृत माना गया हैँ । वह इतना 
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विषघ्त होता है कि उससे सर्प-विंष तक शमित हो जाता है। उससे 
आयुर्वल्ल बढ़ता हैँ। उसका एक संस्कृत नाम ही आयु है। पुष्टि, कान्ति, 
मेथा बढ़ाने में वह अप्रमेय है । वनस्पति घी उसका स्थान इन बातों 
में नहीं छे सकता, इलवाई की दुकान में भले ही ले ले । इस क्रत्रिम घी 
से पाचन-शक्ति स्वयं पच जाती हे, पुंस्त्व का सत्त्व निकल जाता है और 
दृष्टि का धीरे-धीरे लोप हो जाता हैं। जीवों पर इन वातों की वैज्ञानिक 
परीक्षा की गई है । दो-तीन पीढ़ी के वाद उनके वंशधर नपुंसक और 
अंधे मिलते हें । 
श्रालस्य 

आलस्य भी स्वास्थ्य-नाशक होता हैं क्योंकि उससे अनावश्यक 
स्थूछता बढ़ती है, हृदय रक्‍त प्रसारित करने में असमर्थ हो जाता है 
और दारीर में भारीपन आ जाता हैं। आलूसी दिन भर पड़ा रहता है, 
इससे उसकी आयु तीक्वता से क्षीण होती है । वैज्ञानिक परीक्षा से यह 
ज्ञात होता है कि खड़े या बैठे रहने पर हृदय को उतना नहीं धड़कना 
पड़ता, जितना कि लेटने पर । 

सुप्रसिद्ध मिट्रोपॉलिटन वीमा कम्पनी ने हिसाव लगाकर प्रकाशित 
किया है कि आत्महत्या का प्रधान कारण श्रालस्य हैं। आलस्य और 
अक्मण्यता से ही यह प्रवृत्ति उठती है । उक्त कम्पनी की गणना के 
अनुसार क्षीणकाय व्यक्तियों की अपेक्षा मोटे आत्मधातियों की संख्या 
अधिक हैं । 

आलस्य और स्वूलता, सरल आहार व परिश्रम से ही नप्ठ होते 
हैं। प्रात:काल मधु-मिश्रित या वींवू-मिश्रित पानी पीना इसमें गुण करता 
हैं। नहाने के पानी में एक नींवू निचोड़कर स्तान करने से भी लाभ 
होता है । उससे एक लाभ यह भी होता है कि चमड़े पर ऋरियां नहीं 
पड़तीं और त्वचा का रंग निखरता है । 
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कोष्ठबद्धता 

कोष्ठबद्धता के सम्बन्ध में हम ऊपर कुछ लिख चुके हैं। यह रोग 
रक्‍त को दूषित करता हे और दरीर को जीते-जी सड़ाता है । ज्वर 
आदि का जननी-जनक यही होता है। 'आंत भारी तो माथा भारी” की 
उक्ति सवेविदित है । त्रिफला-सेवन इसकी एक अच्छी औषधि है। 
आधुनिक उपचारों में 'एनिमा' का प्रयोग सर्वोत्तम है ।- 
अहार-विरह 

ठीक समय पर अथवा क्षुधा भर को आहार न प्राप्त होने से भी 
शरीर का नाश होता हैं। इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं 
क्योंकि भारतवर्ष में असंख्य आहार-विरही मिलते हें, जिनकी दशा से 
इसके कुप्रभाव का अनुमान किया जा सकता हे । 

इसी प्रकाय कई कारणों से स्त्रास्थ्य-नाश होता है; जिनमें से एक 
तो अस्वच्छ रहन-सहन और वाज़ार का गन्दा खाना हैं। मक्ियों से 
जितना नाश होता हैं उतना मानव-विनाश संभवतः तोप के गोलों से 
भी नहीं होता । दृषित जलवायु से भी स्वास्थ्य-नाझ प्रत्यक्ष ही होता 
है । यह स्मरण रखना चाहिए कि जलवायु का प्रभाव शरीर पर ही 
नहीं, मस्तिष्क पर भी वहुत पड़ता है । उससे मनृष्य का स्वभाव ही 
बदल जाता है । वैज्ञानिक परीक्षा से देखा गया हैं कि आवश्यकता से 
अधिक शीत-सेवन से ज्ञान-तंतु स्वच्छन्द हो जाते हें और स्त्रभाव में 
निलंज्जता आ जाती हूँ। उष्ण जलवाय से स्वभाव में ककशता, भू भ- 
लाहट, आल्स्य, थकावट, बेचेनी और स्तायविक शिथिलता उत्पन्न होती 
है और चित्त की एकाग्रता नष्ट होती हैं। यह ऑक्सीजन का खेल हूं । 

स्वास्थ्य की परीक्षा 

अन्त में हमें यही कहना हूँ कि सब वातों को ध्यान में रखकर 

अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए और अपने शरीर को इतना समर्थ 
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बनाना चाहिए कि वह औरों का नहीं तो कम से कम अपना बोमऊ स्वयं 
उठा सके | इसके लिए अपने त्रिमर्म--हृदय, मस्तिष्क, फेफड्े--का 
ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वे ही प्रधान शरी र-संचालक हैं । और रक्त 
की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि सुश्रुत के शब्दों में रुधिर ही शरीर का 
मूल है; वही शरीर को घारण करता हैँ। वास्तव में, वही जीवन है । 
स्तायु-मंडल सुदृढ़ रखना चाहिए क्यों कि वही शरीर-जाल को बुनते हैं। 
नाना उपायों से रोज स्वास्थ्य की परीक्षा करनी चाहिए। उदाहरणार, 
सिर भारी हो, जीभ गन्दी हो तो आंतों का भारीपन समझना चाहिए। 
अत्यधिक उत्तेजना या शिथिलता से स्तायु-दुर्वछता तथा लालू-पीले या 
जलनयुवत मूत्र से अस्वास्थ्य और बिना फेन के मूत्र से पुरुपत्व-विनाश 
मानना चाहिए । 


8. सर्वे गुणा: काज्चनमाश्रथन्ति 
सुप्रसिद्ध नीतिकार भत्‌ हरि ने लिखा है कि जिसके पास धन है 
वही कुलीन है, वही पण्डित, विद्वानू, गृणज्ञ, वक्‍ता एवं रूपवान्‌ माना 
जाता है ; धन से सब गुणों को आश्रय मिलता है । वास्तव में धन ही 
मनुष्यों का ऐश्वर्यंदाता, सहायक, वन्धु, संकट-मोचन और अल्लादीन 
का चिराग हैं। उसीसे जीविका चलती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, मनोरथों 
की पूर्ति होती है । अनुभवी व्यास ने सत्य ही कहा है कि धत का न होना 
पुरुष की मृत्यु है : 'पुरुषस्थाउधन वध: [उद्योगपर्व | नीति के इस कथन 
को कौन शरीर-धारी अस्वीकार करेगा कि निर्धनता ही सर्वाधिक कष्ट- 
दायिनी होती है : सर्व कष्टा दरिद्रता ।! 
द्रव्योपाजेन करना मनृष्य का एक व्यक्तिगत धर्म हैं, क्योंकि 
विना उसके जीवन की क्रिया नहीं चल सकती । इस पृथ्वी का नाम 
वसुमती (अर्थात्‌ घन वाली ) हैँ । इसमें जो वसुता नहीं प्राप्त करता 
वह भोतिक जीवन का आनन्द नहीं पा सकता । जो वसुमत्‌ (वन- 
सम्पन्न) होता हैं, वही वसुमती का भोग करता है ; जो वसुकीट 
(भिक्षुक) होता हैँ, वह 'नानारत्ना वसुन्धरा' [कालिदास] में भी 
नरक का जीवन भोगता हैं । लौकिक जीवन की ऐसी ही व्यवस्था है । 
धनोपाज॑न एक बड़ा स्वार्थ ही नहीं, वल्कि परमार्थ भी है । वह 
एक श्रेष्ठ राष्ट्र-धर्म है। राष्ट्र व्यक्तियों से ही वनते हैं| अतएव 
व्यक्तियों की सामूहिक सम्पन्नता-विपन्नता का प्रभाव राष्ट्र की दशा 
पर पड़ता है । जब देश घन-धान्य से समृद्ध रहता है तो उसकी सभ्यता 
एवं स्वतन्त्रता का विकास होता हूँ; राष्ट्र शक्तिशाली होता है, समर्थ 
और ज्ञान्तिमय होता है। राजनीतिक परिस्थिति के ठीक पीछे आथिक 
| र्श६ 
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परिस्थिति खड़ी मिलती है । यूद्धों में भी सैन्य-वल के पीछे राष्ट्र का 
धन-वल ही रीढ़ बनता है। देश की आर्थिक स्थिति ठीक न हो तो, 
सेनाएं अधिक समय तक मैदान में खड़ी नहीं रह सकतीं । लोग जब 
भूखे रहते हैं तो राष्ट्र के नियम ढीले पड़ जाते हैं, छोक-मर्यादा टूट 
जाती है, विद्रोह होता है, अनाचार बढ़ता है। 'क्षीणा नरा: निष्करुणा 
भवन्ति” का अनुभव करके ब्रिटिश गवन मेल्ट भारतवर्ष से उजड़ चुकी 
है । 

सभी दृष्टियों से, धन-संचय करना मनुष्य का परम कर्तव्य है । 
तत्व-ज्ञानियों का यह मत है कि धन से धर्म होता हे और उससे सुख--- 
'धनाद्धर्म ततः सुखम्‌ ।' वैरागियों की तरह घन को पाप का मूल 
मानना मूखता है । धन पाप का बाप नहीं होता, वल्कि उसका न होना 
मनुष्य से पाप कराता हैं। पाप की खेती निर्धनता ही में पनपती हैं, 
क्योंकि तव कष्ट से उत्पन्त आंसुओं की वरसात होती रहती है। 
निकम्मा आदमी अपने ही साथ नहीं, देश और समाज के साथ भी 
अपराध करता है। क्योंकि वह स्वयं कुछ न कमाकर दूसरे के धन का 
उपभोग करता है और राष्ट्रीय सम्पत्ति को क्षीण करता हैं। जो धन- 
संग्रह के लिए उद्यत रहता है, वह अपने पौरुष से स्वयं तथा देश-समाज 
का भी कुछ न कुछ कल्याण करता है । यही मानिए कि धन से ही छोक- 
जीवन का कल्याण होता हैँ । प्रकृति यही चाहती है कि आप निर्धन 
न बनें । शेखसादी के शब्दों में--'सूर्य-चन्द्र सव इसीलिए कार्य-मग्न 
हैं कि आपको खाने के लिए रोटी मिलती रहे--धन मिलता रहे।' 
धन-प्राप्ति के साधन 

अब धन-प्राप्ति के साधनों पर विचार कीजिए | भाग्य से भी घन 
मिलता हुआ देखा जाता है, परन्तु भाग्य एक ऐसा बल हूँ डिसपर 
किसीका स्वतन्त्र अधिकार नहीं होता। अतएवं भाग्य के भरोसे 


श्प्र् .. आत्म-विकांस 


अकमंण्य बनना ठीक नहीं | तुलसी का मत है कि घर में कल्पतरु एवं 
कामधेन्‌ के चित्र टांगने से विपत्ति-नाश नहीं होता : “चित्र कल्पतरु 
कामधेन्‌ गृह लिखे न विपति नसावे |!” कौटिल्य का भी मत है कि घन 
धन से ही पैदा होता है, तारे वेचारे क्या सहायता करेंगे : “अर्थो छ- 
थेस्य नक्षत्र कि करिष्यन्ति तारका:।” हमें यही मानना चाहिए कि 
वुद्धिमत्तापूर्ण कार्य से घन पेदा होता है और पैदा होने पर उससे उसीकी 
वृद्धि होती है। परिश्रम पैसे का पिता हे । 

कार्य या परिश्रम व्यापार के रूप में भी हो सकता हैँ और नौकरी 
के रूप में भी । सेवा-वृत्ति को शास्त्रों ने हेय माना है । इसमें सन्देह 
नहीं कि यर्थेच्छ धन का अर्जन और उपभोग व्यापार से ही हो 
सकता हैं । ह 

जो सम्पत्ति का पूर्ण उपभोग करना चाहे, उसे व्यवसाय को ही 
धतागम का साधन वनाना चाहिए। व्यवसाय चाहे छोटा ही हो, नौकरी 
से अधिक फलप्रद और आशाप्रद होता है । दासता में पराधीनता रहती 
है, इसलिए अपने को दूसरों के अनुकूल बनाने में बड़ा कृत्रिम रूप 
वनाना पड़ता है । 

इन बातों को ध्यान में रखिए 

परिस्थिति-वश आप चाहे व्यापार करें या नौकरी, यदि आप 
उन्नति करना चाहते हैं तो इन वातों को ध्यान में रखिए : 

१. किसीके हाथ अपने आत्माभिमान और अपनी नैतिकता को 
नवेचिए। चाहे आप नौकरी या व्यापार करते हों अथवा करने निकले 
हों, अपने मनृष्योचित आदर्शों को न भूलिए | नैतिक पतन होते ही मनु - 
प्यता पतित हो जाती है । ऐसा कार्य न कीजिए जो आत्मा के प्रतिकूल 
हो । धन से सव॒कुछ खरीदा जा सकता है, परन्तु किसी भरे आदमी 
की मान-मर्यादा नहीं खरीदी जा सकती । 
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२. दूसरों की दया-कृपा पर अवलम्वित न रहिए--दूसरों में हम 
भाग्य को भी लेते हैँ। भाग्य से अच्छी नौकरी मिल सकती है, अथवा 
व्यापार के लिए अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है, पर उसके उपयोग 
में उसकी (भाग्य की) सहायता काम नहीं देगी । आत्म-योग्यता से ही 
अच्छे पद या अच्छे अवसर का लाभ लिया जा सकता हैं। दूसरों में 
हम मित्रों और बड़े आदमियों को भी लेते हैं । वे एक सीमा तक ही 
आपके सहायक हो सकते हैं । यदि आपमें आत्म-समर्थता न होगी तो 
वे आपकी रीढ़ नहीं बन सकते । अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि भगवान्‌ 
उन्हींकी सहायता देता है जो स्वावलम्वी होते हैँ ।' एक सुप्रसिद्ध 
विलायती विचारक (सर विलियम टेम्पल) का यह अनुभवात्मक 
कथन इस सम्बन्ध में याद रखने योग्य है : 

ऐसा व्यक्ति जो केवल ग्रन्थों का अनुवाद करता हैं, कभी 
कवि अर्थात्‌ मेधावी नहीं हो सकता, ऐसा व्यवित जो केवल दूसरों के 
चित्रों के आधार पर चित्र बनाता है कभी चित्रकार अर्थात्‌ कलाकार 
नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति जो केवल वायुगभित रवर की थैली के 
सहारे तैरता है कभी तैराक अर्थात्‌ पारंगत नहीं हो सकता, उसी तरह 
जो लोग अपने व्यवसाय अर्थात्‌ परिश्रम पर अवरूम्वित न होकर केवल 
दूसरों की-सहायता के भरोसे रहते हैं, वे सदेव दरिद्र अथवा द्रव्य-संकट 
में ही रहेंगे /--“काकी प्रभुता नहिं घटी परघर गए रहीम ।॥! 

अतएव स्वांवलम्बी बनिए ; दूसरों का मुंह न ताकिए; दूसरों का 
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मुंह ताकना इवान-वृत्ति है । मुंह देखने का आनन्द तभी आता है, जब 
दोनों ओर से हो अर्थात्‌ कोई आपकी उपयोगिता को देखे और आप 
उसकी जेब को सच्ची नज़र से देखें । 

२. भूलकर भी संतोष तन की जिए---साधुओं की दृष्टि में 'संतोपः 
परम सुखम्‌” एक अच्छा सिद्धान्त हो सकता है, परन्तु सांसारिक मनुष्य 
के लिए संतोष करने का अथ हैं जड़ होकर बंठ जाना। जड़ता या 
स्थिरता कम से कम लक्ष्मी को प्रिय नहीं है, वे महांच॑ंचला हैं । उनके 
साथ दोड़ने पर ही उनका साहचर्य प्राप्त होता है। उसीसे आशा बनी 
रहती हैं और आद्यामय जीवन ही सबसे सुखी जीवन है । संतोषी होकर 
निराशावादी या निराशावादी होकर संतोषी न वनिए । इच्छाशक्ति 
को प्रवल और चेतन्य रखिए। 

४. भविष्य को देखिए--यदि आपमें आशा की एक भी चिन- 
गारी है तो भविष्य को देखिए क्योंकि आज के बाद का प्रत्येक. क्षण 
आपको उसीमें विताना हैं। उसपर आपका कुछ अधिकार है। और 
बह आपके बनाने से वन भी सकता है | समय से आगे सोचने-विचा रने 
वाला ही नेता, अग्रगामी माना जाता है। अतएवं यदि आप अपने 
क्षेत्र के नेता बनना चाहते हैं तो आज से दस वर्ष बाद का कार्यक्रम 
वनाकर तव चलिए ; उसी तरह चलिए जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान 
की रेल-यात्रा करते समय आप मार्ग की सारी तैयारी करके और 
निदिचत स्थान का टिकट लेकर चलते हूँ । भविष्य को देखिए, परन्तु 
अंधकारमय भविष्य को नहीं । 

७. समय को पकड़िए---समय सबसे बड़ा सेठ है । वह एक ऐसा 
सेठ है जो बड़ी-वड़ी जुल्फें रखकर चलता है और पीछे से खल्वाट है । 
सामने से पकड़ने पर ही वह पकड़ में आता हँ । उसके पीछे दौड़ने से 
अवसर हाथ से निकल जाता हैँ और समय के पीछे रहने वाला व्यक्ति 
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वंठकर पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। अंग्रेज़ी में एक कहा- 
बत हें कि समय ही धन हूँ ।* 

हमारे शास्त्रों में भी महाकाल की बड़ी महिमा गाई गई हूं । 
उसका अभिप्राय यही हें कि समय बड़ा वली हैं, उसका सम्मान करना 
चाहिए। सम्मान-स्वागत आगे बढ़कर ही किया जाता हैँ । पीठ पीछे 
प्रामयः निन्‍दा ही होती हैं । समय की वलवत्ता इससे सिद्ध होती हैँ कि 
वह सबको परिवर्तित एवं व्यतीत करता है । वह आय को भोगत्ता है । 
काल-स्वामी सूर्य प्रत्येक दिन सवकी आयु का एक भाग लेकर तभी 
अस्त होता हे जब वह आपसे कुछ लेता है, तो वुद्धिमानी इसी में 
कि आप भी उससे अपनी आयु का उचित मूल्य लें, अपनी वस्तु को 
व्यर्थ न जाने दें । 

ग्रतएव एक-एक घण्टा और एक-एक क्षण को पकड़िए । पकड़ने 
का अथे है प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ करते रहता । कुछ करते रहने का 
अर्थ खराफात करना नहीं, बल्कि कोई न कोई उपयोगी कार्य करना है। 
वे क्षण ही आपके लिए मूल्यवान्‌ हो जाएंगे। बुद्धिमान्‌ का एक घण्टे 
का जीवन मूर्ख के सम्पूर्ण जीवन के वरावर माना जाता है, क्योंकि 
वुद्धिमान्‌ व्यक्ति उस एक घण्टे का उचित उपयोग करना जानता हूँ 
और करता भी है। गतएवं एक मिनट फो भी व्यथ्थ व्यतीत न होने 
दीजिए । आवश्यक कार्यों में 'कभी' की अपेक्षा 'अभी' को अधिक 

हत्त्व दीजिए | दुनिया बड़ी तेजी से भागती है; एक मिनट में वह कहीं 

से कहीं एक दूसरे वातावरण में चली जाती हूँ। अतएवं यधासम्भव 
कामों को वादे पर न टालिए। तत्काल करने योग्य कामों को तत्काल 
कीजिए । करू का दिन अपने अनेक भंकटों को लेकर आएगा, यह 
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मानिए। 'शुभस्य शी त्रम्‌” की नीति को अपनाइए । 

स्वर्ण-संयोग की प्रतीक्षा न कीजिए। स्वर्ण-संयोग अपने आप 
नहीं आ सकता । उसका बीज यदि आप आज बोइएगा तभी वह करू 
फला हुआ मिल सकता हैं। यही प्रकृति का नियम है । 'कल” का 
विधाता या पिता “आज” आज ही निर्बंलछ होगा तो उसका पुत्र 'कल' 
भं( जन्म से निर्वेल होगा । भविष्य के भरोसे बेठना मू्खेता है । भविष्य 
का थोड़ा भाग तो आपको प्रत्येक क्षण और प्रत्येक घण्टे के वाद तत्काल 
प्राप्त होता हैं। उसको अपने से दूर न मानता चाहिए और अपने लक्ष्य 
पर वहीं से चल पड़ता चाहिए जहां आप खड़े हैँ। एक विद्वान ने कहा 
हुँ कि जीवन-यात्रा का मार्ग ठीक वहीं से प्रारम्भ होता है, जहां आप 
खड़े हैं । 

भविष्य स्वर्ण-अवसर तभी वन सकता है जब कि आप स्वयं उसके 
लिए तैयार मिले । इंग्लेण्ड के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री डिज़्रायली ने कहा 
हैँ कि जब अवसर आए तब उसके लिए तैयार मिलना ही मनुष्य की 
सफलता का गुप्त रहस्य है ।* 

यह तैयारी आज से ही शुरू करने से पूरी हो सकती हूँ । आग 
लगाने पर आप कुआं खोदने दौड़ेंगे तो उससे आपका घर नहीं बच 
सकता । परिस्थिति के पूर्व तैयारी करने ही में वुद्धिमानी हे । साधनों 
का संचय आज ही से करने से ठीक अवसर पर उनका उपयोग हो 
सकता है । अतएव दूरदर्शी वनिए | आंखें इतनी ऊंचाई पर इसीलिए 
रखी गई हैं कि मनृष्य दूर तक देख सके । 

६. समय को पहचानिए--प्तमय का सम्मान करने के साथ ही 
उसको पहचानने का भी अभ्यास कीजिए । समय को पहचानना या 
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पढ़ना सरल नहीं है, क्योंकि वह सवेदा एक-सा नहीं रहता, बदलता 
रहता हैं । पंचांग, कलेण्डर वा घड़ी के सहारे नहीं, वल्कि उसके प्रभाव 
के आधार पर उसकी गति को पहचानिए । काछज्ञ होना एक महान्‌ 
गुण है, इसीलिए प्राचीन विद्वानों को कालदर्शी या त्रिकालदर्शी कहा 
जाता था। समय को पहचानकर उसके अनुसार आचरण करने वाला 
ही सर्वेसफ़ल होता हे । समय को, परिस्थिति को, शीघ्र पहचानने 
वाला ही प्रत्युत्पन्नमति होता है । उसको ठीक पहचानकर उसके अनु- 
कूल अपने जीवन में परिवर्तेत करना चाहिए । इसका अर्थ अवसरवादी 
होना नहीं, वल्कि कालानुवर्ती वनना हैँ | समयानुसार विचार करना, 
व्यवहार करना और कर्म करना, सफलता का साधक होता है । अत- 
एवं समय को पढ़िए। उसको पढ़ने का मुख्य साधन है, आपका विवेक; 
बाह्य साधन है, अखबार । पञ्चांग से काल-न्ञान प्राप्त करने की 
अपेक्षा अखबार से प्राप्त कीजिए | पञ्चांग पण्डितों के काम की वस्तु 
हैं; व्यवसायी और कर्मचारी की पोथी अखवार ही है । 

समय को क्‍यों पढ़ना चाहिए ; इसके मर्म को सरदार पठेल के 
मिम्नलिखित वाक्‍्यों से समक्तिए । मत्स्यराज्य का निर्माण करके सर- 
दार ने १५ जुलाई, १६४८ को राज्योद्घाटन करते हुए यह कहा था : 
आधुनिक जगत्‌ प्राचीन जगत्‌ से भिन्‍न हैं; पहले हर चीज़ धीरे-धीरे 
निश्चित गति से चलती थी इसलिए अधिक अवकाश रहता था; अव 
एक दिन एक शताब्दी के बरावर हो गया है; देखते ही देखते कितने 
राज्य, कितने ही साम्राज्य नष्ट-अ्रष्ट होकर लुप्त हो गए; कौन नहीं 
मानेगा कि समय के पंख नहीं होते हैं और इसको देखते हुए समय की 
प्रतीक्षा में बैठना या उसको गंवाना कौन पसन्द करेगा ? /* 
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: आधुनिक काल को देखिए जिसमें आपको रहना हे । इस दृष्टि 
से देखिए कि यह वायुयान-यूग है, वेलगाड़ी-युग नहीं । अल्प समय में 
युक्ति या शक्ति अथवा दोनों से आप जितना अधिक कार्य कर सकेंगे 
उतना ही आपका मूल्य बढ़ेगा । समय के इस वड़े विभाजन के ही 
नहीं, उसकी नवीन परिस्थितियों के प्रति भी सजग बनिए। संक्षेप में, 
सूक्ष्मदर्शी वनिए--समय के सम्बन्ध ही में नहीं, प्रत्येक उपयोगी वस्तु 
के सम्बन्ध में। देश-काल को सूक्ष्म दृष्टि से देखिए; प्रत्येक कार्य को 
सामयिकता और उपयोगिता की दृष्टि से देखिए । 

७. मन की शक्तियों को चेतन्य रखिए--चाहे आप व्यवसायी 
हों अथवा कर्मचारी, अपने आत्मविश्वास को सदँव दृढ़ रखिए। 
अपने को असमर्थ नमानिए। जीवन की महान्‌ भूल वही होती है 
जहां मनुष्य अपने को असमर्थ और निस्सहाय मानकर हताश हो जाता 
है। हार मानने की मनोवृत्ति का त्याग करके उत्साही वनिए और 
यह निश्चय कीजिए कि आपको सफल वनना हैँ, कुछ करके दिखाना 
है । निश्चय करते ही मनुष्य में आत्म-वल आता हूँ । अपनी कल्पना- 
शक्ति को दौड़ाइए । परन्तु सप्रयोजन | कल्पना-झवित में भी वड़ी शक्ति 
है। आगे की सीढ़ी वही ढूंढ़ती है। उसके बाद विवेक का आश्रय 
लीजिए | वही आपकी कल्पना द्वारा ढूंढ़ी हुई सीढ़ियों में ठीक सीढ़ी 
का निर्णय कर सकेगा । अपनी स्मरण-शक्ति को सबल वनाइए-- 
परन्तु व्यर्थ की वातों को याद रखने के लिए नहीं | विवेकपूर्वक अनु- 
भवसिद्ध उपयोगी वातों को ही ध्यान में रखिए । अपने विचारों को 
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इसका अभ्यस्त वनाइए कि वे किसी वस्तु के यथातथ्य रूप को तत्काल 
पहचान सके । सफलता के लिए यथातथ्य ज्ञान, सफलता में विश्वास 
और उच्च कल्पना-वछू--इन तीनों का आश्रय लेना आवश्यक हे । 
और सबसे अधिक आवश्यक है---साहस । 

महरपि व्यास ने महाभारत में लिखा है कि साहस ही में रूध्मी 
निवास करती हे | भीरुता एक विनाशात्मक भावना है। जो भी बड़े: 
बड़े व्यवसाय आज खड़े मिलते हैं, वे साहस से ही खड़े किए गए थे । 
यदि आवश्यकता से अधिक सावधानी का ध्याव रखा जाता तो एक 
फैक्ट्री भी खड़ी नहीं हो सकती थी । रण-क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र 
दोनों ही में साहस की आवश्यकता होती है, क्यों कि दोनों में संघर्प और 
प्रतियोगिता की भावना रहती हैँ। आत्मरक्षा का विशेप ध्यान रखते 
वाला व्यक्ति बहुत आगे नहीं जा सकता । यदि आप विजयी होना चाहते 
हें तो बांहें चढ़ाकर साहस के साथ कर्म-क्षेत्र में खड़े होइए, परिस्थितियों 
से संघर्ष कीजिए और साथ ही बैरय-सहित जमे रहिए। साहस-चैर्य प्राय: 
कभी विफल नहीं होते । मन को इतना वलवान्‌ वनाइए कि उद्देश्य की 
प्राप्ति तक मनोयोग ढीला न पड़े। 

८ सहनशील और प्रयत्नशील वनिए--सहनशीलता धर्य से ही 
आती है। उसका अर्थ यह नहीं है कि कोई आपका अपमान कर दे तो 
आप विप का घूंट पीकर बैठ जाए। उसका प्रयोजन हैँ स्थिरमतति 
होकर शाच्तिपूर्वक प्रत्येक वात को सुनना, समझता तथा विवाद के 
प्रसंग को वचाना। सहनशील होकर प्रयत्नशील होने पर कार्य निविध्न 
रूप से समाप्त होता है । ् 

९. व्यवहार-कुशल वतिए--व्यापार मुख्यतः व्यवहार से चछता 
है। उसका एक संस्कृत पर्यायवाची शब्द ही व्यवहार हे। व्यापारी को 
व्यवहारक कहते हैं। व्यवहार में सत्य और विश्वास का सदैव ध्यान 
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रखिए क्योंकि इन्हींके द्वारा संसार का व्यापार चलता है | छल-कपट 
का व्यवहार अर्थनाशक होता हैं। किसी व्यवसाय की साख जम जाने 
पर बाद में उसका नाम ही बिकता है । साख उखड़ जाने पर उसका 
सामान विकता नहीं, नीलाम भरे ही हो जाए। साख सच्चे व्यवहार 
से जमती है। व्यापार में कृत्रिमता की मिलावट वहीं तक कीजिए 
जहां तक अनिवाये हैं । धोखा देना लक्ष्मी को डंडे मारकर घर से 
खदेड़ना है । विश्वासपात्रता लक्ष्मी की मां है । 

व्यक्तिगत रूप से भी व्यवहारकुशल होना अर्थ-सिद्धि का प्रथम 
सोपान. हैं । व्यवहार के सौजन्य से कौन नहीं वह में होता ! लिवर- 
पूल के एक सुप्रसिद्ध व्यापारी से किसीने पूछा कि आपने इतना धन 
किस व्यापार से कमाया ? उसने उत्तर दिया कि केवल एक वस्तु के 
व्यापार से, जिसको आप भी कर सकते हें; वह है सौजन्य, विनम्रता | 
अमरीका के धनकुबेर रॉकफेलर ने कहा है कि व्यवहा र-कुशलंता उसी 
प्रकार एक खरीदने योग्य वस्तु है जैसे चीनी या कॉफी, और में उस 
योग्यता के लिए संसार की किसी भी वस्तु से अधिक मूल्य देने को 
तेयार हुूं।* . 

धन कमाने के लिए विद्वान होना उतना आवश्यक नहीं, जितना 
व्यवहार-कुशलू । 

१०. सिद्धहस्त वनिए--धन ज्ञान से नहीं, ज्ञान के प्रयोग से मिलता 
हैं । अतएव शुद्ध ज्ञानी न वनकर कर्मयोगी बनिए | संक्षेप में, योगी 
बनिए, ऋषि बनिए, भ्रार्य वनिए और शाक्त वनिए---त भी धन मिल 
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सकता हैँ । इसका यह अर्थ नहीं है कि मन्दिर में बैठकर 'सवके दाता 
राम” से धन मांगिए । इन शब्दों से भड़कने की आवश्यकता नहीं है । 
कार्य-कुश्नलता को ही योग कहते हैं : 'योग: कर्मसु कौद्चलम्‌ ।' और गीता 
के अनुसार जीवन-धारण के लिए शारीरिक व्यापार का नाम कर्म है। 
योग कोई जादू नहीं है। ऋषि “ऋष” धातु से वना है, जिसका अर्थ है 
गति; और व्याकरण-पण्डितों के मत से गति का अर्थ हैँ ज्ञान, गमन 
और प्राप्ति। आर्य भी “ऋ" धातु से वना हे, जिसका अर्थ हे गति। जिसके 
द्वारा कर्म सम्पन्न हो--योग्यता, सामथ्यं--वही शवित हैँ । उसकी 
साधना करने वाला शाक्‍त है । 

कार्य द्वारा ही ज्ञान और शक्ति का विज्ञापन हो सकता हैँ और 
कम से कम इस विज्ञान के यूग में उसीसे घन प्राप्त हो सकता हैं। 
अतएव केवल ज्ञान-श्रेष्ठता पर विश्वास करके न बैठिए । योजनानुसार 
हाथों को चलाइए और विद्वान व्यास के इस नीति-वाक्य को ध्यान में 
रखिए कि काम-काजी आदमी वलवान्‌ और घनवान्‌ होता हूँ, इसमें 
सन्देह नहीं : 'पाणिवन्तो बलवन्तो घनवन्तो न संशय: ।! 

११. रुचि और योग्यता के अनुकूल लगन से कार्य कीजिए । पहली 
बात तो यह हैं कि आप ऐसे व्यवसाय को ही यथासंभव चुनिए जो 
आपकी रुचि और योग्यता के अनुकूल हो | ऐसा न होगा तो आप उस 
व्यक्ति की तरह प्रतीत होंगे जो मंगनी का ढीला-ढाला कोट पहनकर 
मेला देखने जाता है । अत्तएवं अपने नाप का ही कपड़ा पहनिए | दूसरे, 
जिस कार्य को कीजिए लगन, एकाग्रता और अध्यवसाय से कीजिए । 
समुद्र में डुबकी लगाने से जिस प्रकार मोती मिलता है, उसी प्रकार 
काम में डूबने या लीन होने से घन मिलता हैं। प्रत्येक कार्य को करते 
समय सुरुचि-सम्पन्तता का ध्यान रखिए। मनुष्य स्वभाव से ही सौन्दर्य 
प्रेमी होता है । 
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सुरुचि और तन्मयता से किया हुआ प्रत्येक कार्य प्रशंसनीय सफल 
एवं धनद होता है। तन्‍्मयता में आप एडिसन का आदर्श सामने रखिए 
एडिसन ने अपने सत्तर वर्ष के जीवन में पन्द्रह सौ नये आविष्कारों को 
पेटेन्ट कराया था। वह एक ही धुन में लगा रहता था। और किसी 
सभा-सोसाइटी या कमेटी में भाग नहीं छेता था । लक्ष पति होने पर भी 
वह धन-प्रतिष्ठा की चिन्ता नहीं करता था, यद्यपि दोनों उसके पीछे 
दौड़ते थे । समस्याओं का हल करना ही उसका व्यसन था और उसके 
पीछे वह एकाग्रचित्त होकर अनवरत उद्यम करता था। परिणाम सबे- 
विदित है । निरन्तर उद्योगी मनृष्य सब कुछ कर सकता हे, और काम 
करने वाले से काम स्वयं डरकर सरल हो जाता हँ*--ऐसा उद्योगशील 
रूसियों का कहना हूं । 

१२. गुण-संग्रह कीजिए और असाधारण वनिए--यदि आप 
निर्धन होकर भी गुणी हैं तो कोई न कोई गुण-ग्राहक आपको मिल ही 
जाएगा | ईइवर भी सगृण होने पर, चाहे वह राम-कृष्ण के रूप में 
हो अथवा ईसा-मुहम्मद के रूप में, अधिक लोक-वन्दित होता है, फिर 
मनुष्य का तो कहना ही क्या हूँ ! गुणों का संग्रह सदेव लाभप्रद होता 
है । गुण ही रुपये का जन्म-स्थान है। नये गुणों का संग्रह कीजिए 

- और किसी एक विषय के विशेषज्ञ वनिए, तभी आप सर्वेसाधारण से 
ऊंचे गिने जाएंगे और आकपंण के केन्द्र होंगे । किसी कार्य में दक्ष होने 
से जीविका का भय नहीं रहता आत्मसंबल, योग्यता और अभ्यास- 
यही लक्ष्मी-मंदिर के सिद्ध सोपान हैं। 

१३. सेवा-भाव को अपनाइए--आप किसी भी स्थिति में हों, 
सेवा द्वारा दूसरों को वश में करके उनसे लाभ ले सकते हैं । समाज में 
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सेवा का मूल्य अवश्य मिलता हैँ। सेवा से मनुष्य की उपयोगिता सिद्ध 
होती हैं और उसीके अनुसार प्रधानता मिलती है। शुक्राचार्य ने लिखा 
है कि समय पर यथोचित सेवा करने से अप्रधान भी प्रधान हो जाता 
हैँ और सेवा में आलस्य करने या चूक जाने से प्रधात भी अप्रधान 
हो जाता है : 
श्रप्रधान: प्रधान: स्पात्कालेनाउत्यन्तसेवनात्‌ । 
प्रधानो5्प्यप्रधान: स्पात्सेवालस्थादिना यतः ॥ (शुक्र-नीति ) 

यदि आप स्वतन्त्र व्यापारी हैं तो भी सेवा-भाव को न त्यागिए । 
हेनरी फोर्ड ने एक भाषण में कहा था कि इस युग के बड़े-बड़े व्यच- 
सायी जनता के सेवक' ही होकर रह सकते हैं; क्योंकि जनता 
जब उनकी चीज़ों की कद्र करेगी तभी वाज़ार में उनकी खपत होगी; 
जनता ही मालिक वनकर उनको पैसे देती हे । अब वह युग बीतता 
जा रहा है जबकि लोग अर्थ-पिश्ञाच बनकर जनता का रक्त चूस 
सकते थे । जनता की संरक्षता में ही अब व्यापार का विकास हो सकता 
हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तव तो सेवा ही आपकी पूंजी हूँ। 

१४. अर्थ-शुद्धि को धर्म मानिए--प्राचीन शास्त्रकारों के मत से 
अर्थ-शुद्धि ही प्रधान शुद्धि है। पैसे के विषय में निष्कलंक रहना सच- 
मुच वड़ा कठिन है । चोरी न करना ही अथं-शुद्धि के अन्तर्गत नहीं 
आता | उसका अर्थ है, धन का दुरुपयोग न करना, लोभ न करना, 
काम-चोरी न करना और अनुचित साधनों से धन-संग्रह करने का 
प्रयत्त न करना अर्थ-शुद्धि न होने से धन कभी ठहरता नहीं, इसको 
सत्य मानिए । धन के सम्बन्ध में जो साफ-सुथरे नहीं होते, वे प्राय: 
धन-दास होते हैं ; धन-स्वामी नहीं । इसकी परीक्षा आप इसीसे कर 
लीजिए कि कोई चोर, डाक या रिश्वती थानेदार अपने पाप-अजित 
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घन को भोगता हुआ नहीं मिलता । 

१५. आंसन के वल्ली वतिए--स्थान-वरू एक वड़ा बल हैँ। 
इसको इसीसे समभक्रिए कि जब तक वाल आपके सिर पर रहते हैं तव 
तक आप उनको संवारते हैं, तेल लगाते है, उनसे अपनी सौंदयं-वर्रि 
करते हूँ । यही नहीं, वाप बच्चों के सिर सूंघते हें । वही वाल जब 
काट डाले जाते हें तो अशुद्ध और गन्दे मानकर फेंक दिए जाते हैं । 
यही दशा मनुष्यों की हैं । जब तक वह किसी पद पर, गद्दी पर, कुर्सी 
पर बंठा रहता है, तव तक उसकी मर्यादा वनी रहती है, उसकी कद्र 
होती है। स्थान रिक्त होते ही उसकी महिमा घट जाती हैँ । इसलिए 
शास्त्रों का यह उपदेश है कि स्थान का त्याग मत करो: 'संस्थानं न 
त्यजेत्‌ ।! महाभारतकार ने लिखा हैँ कि एक पैर को जमाकर तभी 
बुद्धिमान्‌ लोग दूसरे पैर को आगे बढ़ाते हैं; आगे के स्थान की परीक्षा 
किए विना वे पहले के स्थान को नहीं त्यागते : 

तिष्ठत्येकेव पादेन चलत्येकेन बृद्धिमान्‌ । 
न परीक्षय परं स्थान पूर्व॑मायतनं त्यजेत्‌ ॥ (व्यास) 

१६. भव-सागर का मंथन कीजिए---इसको व्यावहारिक दृष्टि 
से सत्य मानिए कि विष्णु जैसे सर्वशक्तिमान्‌ को भी समुद्र-मंथन से 
ही लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। परिश्रम के बिना अरथं-प्राप्ति नहीं हो 
सकती । शास्त्र में लिखा हैं कि धन की कामना अग्नि से करनी 
चाहिए: “'धनमिच्छेत्‌ हुताशनात्‌ ।! अग्ति को घनदाबी और घर्नंजय 
कहते भी हैं। इसका आर्थ यह नहीं हैं कि हाथ जोड़कर अंगीठी के 
सामने वेठिए तो घन वरसने लगेगा। अर्थ स्पष्ट है। देखिए तो पता 
चलेगा कि कितने ही धन-प्रवर्धक कर्म अग्नि की सहायता से होते 
हैं। दूसरा अर्थ यह है कि शरीर की अग्नि अर्थात्‌ परिश्रम की अग्नि 
उद्दीप्त होने से ही धन की प्राप्ति होती है। पैसे में गरमी होती है, यही 
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एक प्रमाण है कि उसमें अग्नि होती है । शब्दों पर न जाइए, भाव को 
देखिए । पसीना बहाने से जो पैसा मिलता है, वही पचता हैँ । बिना 
पसीना बहाए हुए प्राप्त पैसे की गरमी असझ्य हो जाती है, उससे दिमाग 
में चक्कर आता हे । साररूप में यही समक्तिए कि बिना द्रवित हुए 
द्रव्य नहीं सिठता । अतएवं मन से द्रवित--विनम्र--वनिए और 
शरीर से श्रम-जल द्रवित कीजिए । परिश्रम से मनुष्य की श्री बढ़ती 
है; श्री ही नहीं उससे सहयोगिता की भावना भी बढ़ती हैँ । मनो- 
वैज्ञानिकों का कथन हैं कि परिश्रमी लोग कम संघर्ष, कलह करते हैं। 
कलह के मूल वृद्धि-व्यसनी और अकरमंण्य लोग होते हैं । अतएवं परि- 
श्रमी व्यक्ति समाज-पुधारक भी होता है। यही गौरव क्‍या कम हैं ! 

आवश्यकता से अधिक विश्वाम न की जिए, क्योंकि वह श्रम-शक्ति 
का नाशक होता है | एक अमरीकन लेख क ने लिखा हुँ कि अमरीका 
के नगर जो इतने घन-सम्पन्त लगते हें उसका कारण यह हूँ कि वहां 
बैठने का कोई स्थान नहीं है।" इस कथन की यथार्थता को समभकने 
के लिए इस देश के किसी ऐसे दो नगरों की तुलना कर लीजिए जिनमें 
से एक व्यवसाय का केन्द्र हो और दूसरा सेर-सपाटे का स्थान हो । 
हमारे कहने का अभिप्राय यही हू कि कर्म क्षेत्र में खड़े रहने से सम्पन्नता 
बढ़ती है । 

१७, कार्ये-सिद्धि को महत्त्व दीजिए--कार्य की कठिनाइयों, 
विघ्न-बाधाओं को विशेष महत्त्व न दीजिए। शुरू करते समय साधा- 
रण कार्य भी कठिन छगता है, क्योंकि सहजसाध्य कुछ भी नहीं हैं 
और हल हो जाने पर बड़ी-वड़ी समस्याएं भी सरल लूगती हूँ। दो 
जर्मन कहावतें हें-“-एक का अर्थ हैं कि हरएक कार्य का आरम्भ कठिन 

१. गुफा 7९8४० हैपढराएशा जल 36 9059९00545 9 टा९ 
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होता है दूसरी का अर्थ यह है कि समस्या हल हो जाने पर सरल 
लगती है ।* इनको ध्यान में रखिए। संसार में सफलता ही मान्य 
होती है--चाहे वह पेड़ की हो, चाहे कार्य की, चाहे मनृष्य की । अत- 
एवं सफल होने की चेष्टा कीजिए । यदि किसी कार्य में आपके अति- 
रिक्त कोई अन्य व्यक्ति कभी सफल हो चुका हैँ तो आप भी अवश्य 
सफल होंगे--यदि उद्योग करें तो ! 'करत-करत अभ्यास के जड़मति 
होत सुजान !! 

१८. देनिक आय-व्यय का चिन्तन की जिए---जीवन के अन्त में 
अथवा साल के अन्त में हिसाव-किताव मिलाने की आदत न डालिए। 
रोज़ देखिए कि आय कितनी हूँ, कसे बढ़ सकती हैं; व्यय कितना है; 
कैसे घट सकता है। प्रातःकाल इसपर विचार करके अपना कार्यक्रम 
बनाइए और उस योजना के अनुसार दिन भर कार्य करके सन्ध्या में 
देखिए कि आप छाभ में हें या हानि में । अपनी परिस्थिति को रोज़ 
तौलिए। आपकी कमाई का वही हिस्सा अधिक मूल्यवान्‌ है जो उचित 
व्यय के वाद बेंक में पहुंचता है । आपत्ति के समय वही काम आता 
हैँ और ज्ञास्त्र का वचन हैँ कि आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी 
चाहिए : “आपदर्थ धन रक्षेत््‌ ।' यदि आपके पास पैसा हो तो बचाना 
सीखिए और न हो तो कमाकर बचाना सीखिए। यह तभी सम्भव हूं 
जब आप रोज़ इस प्रश्न पर विचार करें। -इस सम्बन्ध में चाणक्य 
मुनि का यह इलोक ध्यान में रखने योग्य हैं : 

कः काल: कानि मित्राणि को देश: को व्ययागमो । 
को वाह का च में शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुमुहुः॥। 
--कैसा समय हूँ, कौन-कौन सहायक हें, कसा देश हैँ; आय-व्यय 
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कितना है, में कौन हूं, मुझमें कितनी सामथ्यें-शक्ति हे--इनका 
चिन्तन वार-वार करना चाहिए । 

१६. लेन-देन में सावधान रहिए--शुक्राचार्य ने लिखा हुँ कि 
धन का देना मित्रता का कारण होता है, परन्तु वापस लेना शत्रुता 
का : “धन मैत्रीकरं दाने चादाने शत्रुका रकम्‌ ।! 

ऋण के लेन-देन में यही होता है । 'उधार दीजे, दुश्मन कीजे' 
की लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध ही नहीं, बहुत भोगी हुई भी है । अतएव 
यथासम्भव न तो ऋण दीजिए और न लीजिए । ऋण लेते ही तुलसी 
की यह उक्ति : आब गया, आदर गया, नैनन गया सनेह'--पूर्णतया 
चरिताथ होती है । 

२०. दान से धन की वृद्धि होती हँ--यह्‌ एक अलौकिक किन्तु 
प्राचीन काल से बहुतों द्वारा परीक्षित सत्य है कि दान से घन बढ़ता 
हैं । आपकी आय कितनी भी कम हो परन्तु यदि आप उसमें से कुछ 
सुपात्र को दे दें तो उससे पुण्य का नहीं तो कम से कम आत्म-बल का 
संचय अवदय होता हैं और मन में यह भावना उठती हूँ कि पसे कुछ 
धर्मार्थ हुआ; दूसरे, लोक-प्रतिष्ठा मिलती हैँ । बड़े पैमाने पर देखिए 
तो ज्ञात होगा कि दान द्वारा प्रकारान्तर से आथिक लाभ होता है । 
बिड़लछा को लीजिए जो दान के लिए प्रसिद्ध हैं। दान से बिड़छा के 
नाम का जो विज्ञापन होता हैँ, उससे जनता में उनके व्यापार के प्रति 
अनुराग उत्पन्त होता है । यह अनुराग और यश वे कोरा विध्ापन 
करके नहीं कमा सकते थे । उनकी बहुत-सरी वस्तुएं तो विड़छा नाम 
की लोकप्रियता के कारण बिकती हैं। 

२१. धनी का मेंस न बनाइए--अर्थात्‌ अवब के ताल्छुकदारों 
की तरह रईसी का मिथ्या विज्ञापन मत कीजिए । जेसी आपकी 
आशिक स्थिति है, उसीके अनुसार अपना रहन-सहत बनाइए । 


'%०प 
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२२. वनिये की तरह वनिए--..धन कमाना हैँ तो पंडित की तरह 
ज्ञानी और भावुक तथा ठाकुर की तरह अ्रक्खड़ न बनकर, वनिये 
की तरह सरल, मधुर, सावधान और “अर्थकरी विद्या' के जानकार 
वनिए । दाश॑निक वृद्धि अथवा धन्‌वेंद के ज्ञान से नहीं बल्कि वणिक्‌- 
बुद्धि से ही रपया आता है । वनिया एक-एक पैसे को जिस प्रकार 
पकड़ता है, उसी प्रकार पकड़िए । देशी वनिया बनना न पसन्द हो तो 
अंग्रेज वनिये की तरह वनिए जो 'सात समुन्दर पार! भारतवर्ष में 
आकर व्यवसाय करते-करते बनियें से राजा वन गया था। 

२३. इन पांच नीतिवाक्यों को ध्यान में रखिए : 

१ के 
श्रीमद्भलात्प्रभवति प्रागल्श्यात्‌ संप्रवर्धते । 
दाक्ष्यात्तु कुक्ते मूल संयमात्मतितिष्ठति ॥ (विदुर) 

--धन उत्तम कर्मों से उत्पन्त होता हैँ, प्रगल्भता (साहस, 
योग्यता, कीर्ति, वेग, दुढ़ निश्चय ) से बढ़ता है, चतुराई से फूछता- 
फलता हैँ और संयम से सुरक्षित होता है । ह 

र्‌ 
यथा मधघुसमादत्ते रक्षन्‌ पुष्पाणि घटपद:। 
तद्ददर्थान्मनुष्येम्प.. श्रादद्यादविहिसया ॥ (विदुर) 

--जसे भौंरा बिना पुष्प को नष्ट किए उसमें से मधु ग्रहण कर 
लेता है, उसी प्रकार मनृ प्य को भी घन के मूल साधन को नष्ट किए 
विना उसमें से धन ग्रहण करना चाहिए । 

३ 
कारणात्‌ प्रियतामेति ६ पो भवति कारणातू। 
- श्रर्थार्थी जीवलोको5्यं न कश्चित्कस्यचित्प्रियः ॥ (महाभारत ) 

--कारण से ही लोगों में प्रीति और कारण से ही ह्ेप की उत्पत्ति 
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होती है; अर्थार्थी संसार में कोई (निष्प्रयोजन) किसीका प्रिय नहीं 
हे। 
है न्‍- 
प्रसारयति ऋृत्यानि, सर्वत्र विचिकित्सते। 
चिरं करोति क्षिप्रा्थे, स मूढ़ो भरतपंस ॥ (महाभारत ) 
-जजो कार्य को लम्वा बना दे, सवपर संदेह करे, जीतता के 
कार्य में देर लगाए, वही मूढ़ कहा जाता हूँ । 
है. 
फार्ये कर्मेणि निर्दिष्ठे यो बहुन्यपि साधयेत्‌ । 
पूर्वकार्याविरोधेन स कार्य फर्तुमहंति ॥ 
नह्यकः साधको हैतुः स्वल्पस्पापीह कर्मेणः । 
यो ह्यथ बहुधा वेद स समर्थोश्यसताधने ॥ (रामायण) 
--(छंका में हनुमान्‌ की उक्ति) कतंव्य-कर्म के पूरा हो जाने 
पर उससे अविरुद्ध अन्य कार्यो को भी जो साधता है, वही अच्छा 
कार्यकर्ता हैं । जो अर्थ-सिद्धि करने के वहुत-से उपाय जानता है, वही 
अर्थ के साधन में समर्थ हो सकता हूँ । 
ऊपर के इलोकों पर विशेष रूप से कुछ लिखने की आवश्यकता 
नहीं है । हां, यह समझ लेना चाहिए कि अर्थ का अभिप्राय यहां कार्य 
से है । कार्य की सफलता के मूल्य-स्वरूप घन या मान ही मिलते हैं । 
उपर्युक्त सभी वातों को ध्यान में रखते हुए, अब हमें कुछ ऐसी 
अन्य आवश्यक वातों पर भी विचार करना चाहिए जो भिन्‍न-भिन्‍न 
उपायों से द्रव्योपार्जन करने वालों के काम की हैं । 
१. यदि आप व्यापारी या व्यापार-प्रेमी हैं 
पंजी, परिश्रम श्लौर योग्यता 
. व्यापार के लिए या तो पूंजी और परिश्रम की आवश्यकता होती 
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है, अथवा योग्यता और परिश्रम की । यदि आपके पास पूंजीं है तो 
देखिए कि किस काम में उसको लगाने से वह फलित होगी। रचना- 
त्मक बुद्धि से विचार कीजिए। लोगों की आवश्यकता और रुचि को 
देखिए । आश्या, विव्वास, उत्साह को जागरित करके अपनी इच्छाओं 
को क्रियात्मक रूप दीजिए और मूलधन के साथ अपने तथा दूसरों के 
परिश्रम को संयुक्त कीजिए । यदि पूंजी नहीं है तो योग्यता से आप 
दूसरों द्वारा धन लगवाकर स्वयं अपने परिश्रम से व्यापारी बनने का 
उद्योग कीजिए | बड़ी पूंजी हैं तो यन्त्रों का साधन लीजिए ; थोड़ी 
पूंजी या योग्यता का ही सम्बल हो तो घरेल उद्योग-धंधों को अपनाइए 
और क्रमश: बढ़िए । गांधीजी के इस उपदेश को याद रखिए कि तुम 
बढ़ना चाहते हो तो नीचे से शुरू करो।* 
प्रतियोगिता के लिए तेयार रहिए 

फौजी काम और व्यापारिक कार्य-प्रणाली में बहुत कुछ समता 
होती हैं । एक को हिसात्मक युद्ध कह सकते हैं तो दूसरे को अहिसा- 
त्मक | फौज से देश पर अधिकार किया जाता है, व्यापार से वाज़ार 
पर। दोनों में संगठन, अनुशासन और कौशल की आवश्यकता पड़ती 
है । फौजें वेंड वजाती हुई आगे मार्च करती हैं और व्यापार-विज्ञापन 
करता हुआ बढ़ता हुँ। जिस प्रकार आमने-सामने की दो फौजों में 
प्रतियोगिता होती है, उसी प्रकार दो व्यापारों में भी होती है । अवसर 
का उपयोग भी दोनों में समान रूप से होता है, फौज के भिन्‍त-भिन्‍न 
अंग जैसे एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परस्पर सहयोग करते हुए 
एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। 

इन वातों को समझते हुए आप सैनिक उत्साह के साथ व्यापार 


१. ॥# ४0प फा 40 ४धा, 587 07 7220 फ्. 


सर्वे गुणा: काउचनमाश्रयन्ति १७७ 


में पड़िए । नये ढंग के अस्त्रों से जेसे विजय-सिद्धि होती है, वैसे ही नई 
वस्तुओं के आविष्कार, आकर्षक तथा उपयोगी वस्तुओं के निर्माण से 
अर्थ-सिद्धि होती हैं। नई सूक के साथ समय पर सबसे पहले नई वस्तु 
निर्माण करके और नये ढंग से विज्ञापन करके ही उसका प्रचार बढ़ाया 
जा सकता है | इसे याद रखिए कि यह 'प्रोपेगेण्डा” (प्रचार) का युग 
है । प्रोपेग॑ण्डा का मूल रहस्य है, पुनरक्ति | वार-बार एक ही वात को 
प्रकाशित करने से वह लोगों के मन में बैठ जाती हैं । अपनी एक विशिष्ट 
वस्तु रखिए और उसीको सर्वोत्तम प्रमाणित करने की बार-बार चेप्टा 
कीजिए । अपनी सभी वस्तुओं को सर्वोत्तम बनाने या बताने की यदि 
आप चेष्टा करेंगे तो असफल होंगे । एक ही वस्तु को विश्विप्ट वनाकर 
उसीके प्रचार पर अपनी शक्तियों को केन्द्रित कीजिए | उसीके पीछे 
अन्य वस्तुएं भी चलेंगी जेसे गांधीजी की देश-सेवा के पीछे समस्त छोक- 
सम्मतियां । उनके निर्माण की अपेक्षा उनके विक्रय पर अधिक ध्यान 
दीजिए । रुपया उसीसे आता हैं । 
व्यापार लोकप्रियता से बढ़ता है 

अपने व्यापार को व्यापक बनाने के लिए जनता की सहानुभूति 
प्राप्त कीजिए । उसके लिए सर्वप्रथम तो जनता की मांग का ध्यान 
रखिए। मांग के अनुसार वस्तुएं देकर उनके मूल्य के वहाने जनता को 
लूटने का प्रयास न कीजिए। जनता तभी संतुष्ट होती हूँ जब वह 
समभती है कि उसको उसके पैसे से अधिक मूल्यवान्‌ दस्तु मिली है 
अथवा मूल्य के अनुसार ठीक वस्तु मिलो है। इसलिए थोड़ा त्थाग 
कीजिए । दूसरों को जितनी छूट आप देंगे, उतना ही छाभ आपको 
मिलेगा। यदि लोगों से आप कम से कम लाभ लेंगे तो उनका पैसा बचे गा 
और वह पैसा प्रकारान्तर से फिर आप ही के पास पहुंचेगा | एक वार 
संतुष्ट होकर वे आपके स्थायी ग्राहक बन जाएंगे। थोड़े लाभ के साथ 
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श्छ्८ आत्म-विंकार्स 


अधिक विंत्ी कैसे हो सकती है, इसीको ध्यीत में रखिए । स्थायी 


बल 


लाभ के लिए क्षणिक लोभ की व्याग करना अत्यावश्यक है । 


हेल नाम के एक व्यक्षित ने युद्ध हजारों रुपय॑ के पुराने 
कागज खरीद लिए थे क्योंकि उसने कल लियी थीं कि शीघ्र ह्दी 
कागज न ने से पुड़ियों और कागजी चैलियों के लिए, उनकी आर 
इयकता होगी । परिणामतः युर् में उसने उन्हीं बारी कागज 
लाखों रुपये कमाए, । इसी तरह की कभी की देखकर कुछ 
लोगों ने वंबूर्ल व्य र लिया था ऐसे सैकड 
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प्रबन्ध 

प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऊपर भी वहुत कुछ कहा जा चुका है । कार्या- 
लय के भीतरी प्रवन्ध के सम्बन्ध में कुछ और वातों का ध्यान रखना 
आवश्यक है । पहली वात तो यह हैँ कि प्रत्येक व्यापार का एक 
निव्चित कार्यक्रम होता है, एक सुसंगठित कार्य-प्रणाली होती हूँ । उसमें 
अस्त-व्यस्तता होने से एकसूच्रता नहीं होती है। संघ-शक्ति की दृढ़ता 
से ही सदा सफलता होती है। बड़े व्यापार को विभागों में वांटकर योग्य 
व्यक्तियों को उत्तरदायित्व देना चाहिए और उनपर विश्वास भी 
करना चाहिए । कार्यकुशल उपायज्ञ ही परिश्रमी लोगों से काम ले 
सकते हैं और प्रवन्धक की योग्यता इसीमें मानी जाती है कि वह तीन 
आदमियों से पूरे तीन आदमियों का काम ले सके । 

कर्मचारियों के साथ सद्व्यवहार रखने से ही उनका पूर्ण सहयोग 
मिल सकता है। उनको भूठी आशा में न रखकर योग्यता और परि- 
श्रम के अनुसार सम्मानपूर्वक वेतन देना चाहिए। उनपर यह न प्रकट 
होने देना चाहिए कि उनके साथ आप कोई मेहरवानी कर रहे हैं । 
बेतन में अनावश्यक काट-कपट न करके यथासम्भव पुरस्कार देकर 
सबको उत्साहित करना चाहिए | छोटे व्यापार में अधिक विभाजन 
न करना ही ठीक होता है । प्रत्येक दक्या में कर्मचारियों में यह भाव 
भरना चाहिए कि वह उनका अपना काम हूँ और यदि उनके द्वारा 
प्रस्तुत की हुई वस्तुओं का अच्छा आदर होगा तो लाभ में उनको भी 
हिस्सा मिलेगा । जहां पैसे के लिए ही सब एकत्रित होते हैं, वहां पंसे 
से ही सब सन्तृष्ट हो सकते हैं। छोटे से छोटे व्यक्ति को उपयुक्त कार्य 
में लगाकर और उम्रको संतुष्ट बवाकर उमप्तसे छाम लिया जा सकता 
हैँ । व्यापार उसी प्रक्रार सहयोग से व्यवस्थित होता है, जैसे दोनों 
हाथों की उंगलियों से गांठ बंबती हैं । 


हंद० श्रात्म-विकास 


कम से कम लागत से अधिक वस्तु निर्माण करना और अपव्यय 
को रोकता, यह भी प्रवन्ध-कुशलछूता का प्रधान अंग है । सभी वस्तुओं 
व्छा कहीं न कहीं उपयोग करके उनकी व्यथता को वचाया जा सकता है । 

प्रवन्ध ही के अन्तर्गत हिसाव-किताव और पत्र-व्यवहार को ले 
सकते हैं। आपका हिसाव-किताव ही आपके व्यापार का दपंण है, 
इसको न भूलिए। उसका सुव्यवस्थित रहना और ठीक रहना नितान्‍्त 
कआऋावश्यक हैं । पत्र-ब्यवहार तो व्यापार की जान है । पत्रों में इस वात 
का ध्यान रखता चाहिए कि वे स्पष्ट, सरल और यथार्थता से पूर्ण 
हों । व्यापार में भावुकता का स्थान कहीं भी नहीं हैं; चाहे पत्र- 
व्यवहार हो या वातचीत का प्रसंग हो, इस वात का ध्यान रखिए कि 
कम शब्द और अधिक काम--यही व्यापारिक क्षेत्र का सर्वेमान्य 
सिद्धान्त है । व्यापार में उन्हीं विचारों का मान होता है जो तकंसम्मत 
ओऔर.,साथर्थक हों । 
सुत्ति की तरह ध्यान लगाइए 

यदि आप व्यापार खोलकर बठे हैं तो दूरदर्शी वनिए, तत्काल 
लाभ की श्राशा न कीजिए ; मुति की तरह आशा-विद्वास के साथ 
घन की प्रतीक्षा कीजिए, साधना कीजिए | छाती कड़ी करके वैठिए, 
यड़े-बड़े आघात पड़ सकते हैं । जो भी बड़े व्यापारी इस. समय हैँ वे 
यों ही नहीं वाज़ार में खड़े हें। भवसागर की वड़ी-बड़ी लहरें उनसे 
रोज टकराती हें, परन्तु वे अपने आसन से डिगते नहीं । जो जितना 
बड़ा होता हैं उसको समय के उतने ही प्रवल धक्के लगते हैं | निरन्तर 
खद्योग से ही पैसे की धारा अखंड बनती हैं और यही व्यवसाय का 
प्रयोजन है। यदि आप एक वार भी परिस्थितियों से हार मानकर बैठ 
गए तो वे बड़ी निर्देयता से सपरिवार आपके ऊपर हमला करेंगी क्योंकि 
उनकी-आपकी बत्रुता तो प्रतिदिन चलती हूँ । 
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राष्ट्रसम्पत्ति की वृद्धि कीजिए 

व्यापार से राष्ट्र-सम्पत्ति की वृद्धि कीजिए--व्यापार द्वारा जो 
सवसे वड़ा सार्वजनिक कार्य होता हैं वह यह है कि उससे देथ-सेवा 
उच्चस्तर पर हो सकती है । इस वात को ध्यान में रखिए कि वच्तओं 
के बदले बाहर से जो रुपया देश में पहुंचता है, उसीसे राप्टीय घन 
की वृद्धि होती है । अतएव ऐसी वस्तुएं तैयार कीजिए जो विदेशों 
विक सके | साथ ही, ऐसी वस्तुएं तेबार कीजिए जिनकी यहां मांग हो 
और जो विदेश्ञों से यहां आती हों । इस तरह राष्ट्र का धन सुरक्षित 
रहेगा । 


२. यदि आप अधिकारी हैं 
यदि आप किसी व्यापारिक संस्था अथवा किसी सरकारी पद 

के अधिकारी है तो इन वातों को ध्यान में रखिए । 

नेतृत्व कीजिए 

अधिकारी में एक नेता के सभी गुण होने चाहिएं । आतंकवल से 
नहीं वल्कि अपनी योग्यता, अपने साहस और अपनी कार्य-कुशछत्तः 
से लोगों को प्रभावित करके वशीभूत कीजिए, उनकी सहानुभूति प्राप्त 
कीजिए । विचारपुर्वके एक योजना वनाकर स्वयं उसके अनुसार कार्य 
करने की जिसमें क्षमता होती है वही दूसरों का नायकत्व कर सकता 
। अतएव स्थिरमति से एक लक्ष्य बनाइए और दुृढ्तापूर्वक उसी 
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कि वह एक निदिचित दिशा में जा रहा हूँ 
मंगलमय हैं। पहले सवको अपना विचारानु 
स्वत: आपके पदानगामी होंगे। इसी प्रकार उनका सहयोग प्राप्त होगा 
अनभवश न्‍्यता और शक्तिद्दीनता का परिचय न 
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और भात्महीनता का परिचय न दीजिए । 
निष्पक्ष और विश्वासपात्र बनिए 

आपके प्रति आपके आश्रितगण अपना विश्वास तभी दिखलाएंगे, 
जब कि आप पक्षपात-रहित होंगे, न्याय में कठोर और दृढ़ होंगे तथा 
सहज स्वभाव से सच्चे होंगे। लोगों पर आपकी न्याय-परायणता, 
कतंव्यनिष्ठा और वुद्धिमत्ता का प्रभाव पड़ना चाहिए। कुर्सी पर 
बेठ जाने से ही आप सबके हृदय-सिंहासन पर नहीं बैठ सकते । 
गम्भीर, दान्त और रहस्यमय बनिए 

काम में, प्रवन्ध में और कर्मचारियों के साथ व्यवहार में यथा- 
सम्भव गम्भीर और अविचल वनिए। मौन रहने से अधिकार-वल 
बढ़ता हैँ । एक फ्रेंच विचारक (आऋन्द्रे मौरिस) ने अपने एक सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ* में लिखा है कि अधिकारी को इतना गम्भीर रहना चाहिए कि 
एक ह॒ुद तक उसके आश्रितों को उनका व्यक्तित्व रहस्यमय प्रतीत हो । 
जब तक घनिष्ठता नहीं होती तव तक दूर वाला व्यक्ति उच्च पदा- 
घिकारियों को विलक्षण, अलौकिक समझता है और उनकी सत्ता को 
स्वीकार करता है । निकट होने पर वह .'घर की मुर्गी दाल वरावर' 
की उक्ति चरितार्थ करता है। 'अति परिचय ते होत हैं अरुचि अना- 
दर भाय |! (वृन्द ) 

गम्भीर होने का यही अर्थ नहीं कि अधिकारी चुपचाप गौतम वृद्ध 
की मूर्ति वना रहे | उसका अर्थ यह हैं वह उछुखछ न हो, कान का 
कच्चा न हो, वाचाल न हो, रसिया न हो और भावुक्र भी न हो । जो 
व्यवित चंचल स्वभाव का होता हैं और क्षण-क्षण पर प्रसन्न-अप्रसत्त 

होता रहता है, उसकी प्रसन्‍तता को भी लोग भयंक्रर मानते हैं : 
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कवचिद्रुष्ट: क्वचित्तुप्टो रुष्टस्तुष्ट: क्षण क्षण । 
श्रव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोषपि भयडूर:॥ 

स्वभाव ओर वाणी से सरल रहिए 

कतंव्य-पालन ही में कठोर वनिए ; स्वभाव और बातचीत से अपनी 
उद्दण्डता न प्रकट कीजिए। वेदकालीन ऋषि-मुनि भी भगवान्‌ से यही 
प्राथंना करते थे कि कठोर वचन वाला व्यक्ति हमारा प्रभु न हो : 
मा नो दुःशंस ईशत” (ऋग्वेद) । अपनी सज्जनता और सहृदयत 
पर किसीके सन्देह करने का अवसर न दीजिए । दूसरे के गुणों को 
मृक्तकंठ से सराहता कीजिए और अपनी गृण-ग्राहकता को लोगों पर 
प्रकट कीजिए। लोगों की कठिनाइयों में व्यक्तिगत सहानुभूति प्रदर्शित 
कीजिए और व्यक्तिगत संकटों में आत्मीयता भी | पद-मद मदिरा से 
भी अधिक उन्मादक होता हूँ। उन्मत्त होकर अपने सद्भाव, झील को 
न भूल जाइए । इस वात को याद रखिए कि आपके सहकारी भी 
मनुष्य हें, उनके भी हृदय है, उनकी भी विवश्वताएं हें और व्यविति- 
गत रूप से वे आपसे अधिक नि्वेल हैं। उनको धमकी न देकर मनुप्यता- 
पूर्वक उनसे कार्य लीजिए । उजाड़ने की अपेक्षा लोगों को बसाने का 
प्रयत्त कीजिए । शोपक न होकर आश्रितों के पोपक-पालछक वबनिए । 
ओरों से ऊपर रहिए 

व्यक्तित्व में, वेश-भूपषा में, काम की जानकारी में, मर्म समझने 
में सवके आदर्श बनकर रहिए जिससे छोग आपका लोहा मान सके । 
व्यक्तित्व का प्रभाव तत्काल पड़ता है। वेश-भूपा के प्रभाव को इसी 
बात से समभिए कि एक साधारण व्यक्ति भी पुलिस का पहनावा धारण 
करते ही प्रभावशाली वन जाता है । जब तक आप काम के विद्येपन्ष न 
होंगे तव तक दूसरों के काम का निरीक्षण और तियन्त्रण कैसे करेंगे ? 
अधिकारी को अपने विपय का अधिकारी होना चाहिए । उसकी जान- 
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कारी में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिएँ । जो सर्वेत़्ाधारण की जानकारी म 
नहों। उसमें मन्त्र को गृप्त रखने की क्षमता होनी चाहिए। विलक्षण- 
ताओं से ही वह सवका आदर्श और पथ-प्रदर्शक वन सकता है। अपने 
विभाग के समस्त कार्यों का ठीक-ठीक विवरण जानकर और कार्य- 
प्रणाली को समककर ही कोई अधिका री अपने उत्त रदा यित्व को सम्हाल 
सकता है | समय की पावन्दी और अनुञ्यासन-सम्बन्धी जिन नियमों 
का पालन आप दूसरों से कराना चाहते हूँ, उनका पालन सर्वेश्रथम 
स्वयं कीजिए, जिससे लोग आपसे शिक्षा ले और आपकी कड़ाई पर 
आक्षेप न करें। इस सम्बन्ध में हिटलर के अन्तिम दिनों का, सम्भवतः 
अन्तिम वाक्य याद रखिए। जिस समय वलिन पर गोले वरस रहे थे 
और जम॑ंनी की पराजय निश्चित हो चुकी थी, लोगों ने हिटलर को 
राय दी कि वह आत्मरक्षा के लिए वहां से चछा जाए। हिटलर ने 
स्वाभिमानपूर्वक उत्तर दिया कि यदि मेरी मृत्यु हो जाती हैँ तो उससे 
जर्मनी का गौरव बढ़ेगा--क्योंकि एक सिपाही होने के नाते म्‌ भे स्वयं 
अपनी अन्त तक व्लिन की रक्षा करने की आज्ञा का पालन अवश्य 
करना चाहिए ।” 
सर्वोपवरि साहसी बनिए 
भय से आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है, ऐसा नेपोलियन का मत 
है ।* एक अन्य किसी नीतिकारं का मत है कि साहस द्वारा अपने से 
अधिक मनुष्यों की संख्या पर भी विजय प्राप्त होती है? : परिस्थितियों 
१२. वी ठा6, 445 07 6 #0ग्रठपा 0 ठ5शा]शाए, 7 45 0008756 
85 8 509ांछ, हैं क्रापडा 0967 ग्राए 097 एणना6 [0 तरलात छाए 
40 (॥6 85/. ('४०76 708658) 


२, #श्या ९४0५5 5९]-78598४र्ए., 
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और आलोचनाओं से त घवड़ाइए । यह तभी सम्भव हैं जबकि आप 
अपने क्तंव्य में स्थिर रहें । 

. कर्तग्य को करते समय आप निश्चय कीजिए कि आप विफल 
नहीं हो सकते | यह दृढ़ निदचय आपको साहस देगा। साहसी ही 
वनिए, दुस्साहसी नहीं । निर्णय करते के वाद रुकिए न, आत्म-शक्ति 
लेकर निश्चित मार्ग पर चछ निकलिए । जिस क्षेत्र में रहिए, उसमें 
अपने ढंग के एक ही रहिए। 
काम करना श्रोर लेना जानिए 

जब तक आप स्वयं काम करना न जानेंगे, तव॒ तक दूसरों से ठीक 
काम न ले सकेंगे और न उनको काम के लिए प्रेरित ही कर सकेंगे। 
काम लेना एक बड़ी कला है । उसके कुछ रहस्य ये हैं : 

१. जो जिस कार्य के उपयुक्त हो, उसको वही कार्य सॉपना 
चाहिए। इस सम्बन्ध में शुक्राचाय॑ की यह तीति मान्य है कि कोई 
ऐसा अक्षर नहीं है जिसका प्रयोग मन्त्र-रचना में न हो सके, कोई ऐसा 
वृक्ष नहीं है जो किसी न किसी व्याधि की औपधि न हो ; कोई ऐसा 
व्यक्ति नहीं हैं जो किसी न किसी कार्य के योग्य न हो--सचका संयो 
जक मिलना कठिन है : 

अ्रमस्त्रसक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनोपधम्‌ । 
श्रयोग्य: पुरुषों नास्ति, योजकस्तत्न दुर्लभः॥ 

साधारण व्यक्ति से भी कार्य लिया जा सकता हैं: 'जहां काम 
आवे सुई, कहा करे तरवारि | कोई शरीर से दुवदा-पतछा होकर 
भी बड़े काम का हो सकता है । शेखसादी ने कहा है कि अरबी घोड़ा 
अगर दुबवला-पतला हो तो भी गदहों क॑ पूरे अस्तवछ से अच्छ्रा है 
वास्तव में, किसीकों काम देकर, समकाकर उसके परिणाम को 
देखना चाहिए और तत्परचात्‌ उसकी योग्यता-अवोग्वता का निर्णय 
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करना चाहिए। 

२. इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बेकार न बैठने 
पावे। सुकरात ने छिखा है कि केवल वही व्यक्ति बेकार नहीं है जो 
बैठा रहता है वल्कि वह भी वेकार माना जाएगा जिसकी योग्यता का 
पूर्ण लाभ नहीं लिया जाता ।* 

३- यथासम्भव कार्य के सम्बन्ध में लिखित और निश्चित आज्ञा 
देकर कर्मचारियों के काम पर नियमित नियंत्रण- रखना चाहिए। 
एक विलायती लेखक ने लिखा है कि मालिक की आंख उसके दोनों 
हाथों से अधिक काम करती हैं ।' आंख के आगे काम अधिक होता है, 
इसको सभी मानेंगे | यदि आंख के आगे भी बड़वड़ी होती है और 
कोई जान-वृककर नियमोल्लंघन करता हैँ तो उसके अपराध को 
प्रमाणित करके उसको अवश्य दंडित कीजिए जिससे दूसरों को शिक्षा 
मिले । किसीके प्रति मन में क्रोध वनाए रखने की अपेक्षा उसको 
तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा होता है। व्यास ने लिखा है 
कि पल भर में जल जाना देर तक सुलगने से ज़्यादा अच्छा है : 

क्षणार्ध ज्वलितं श्रेयो न च घूमायितं चिरम्‌ । (महाभारत ) 

४. जान-वृककर अपने सहयोगियों पर दोषारोपण न करना 
चाहिए। उनकी साधारण त्रुटियों को देखना ही न चाहिए। एक 
विदेशी नीतिज्ञ (फुलर) ने लिखा हैँ कि यदि तुम स्वामी हो तो कभी- 
कभी अन्धे बन जाया करो ।* 


१. ०६ 0०ग्राए ॥९5 0]6, /045 80गरह 7रणीग्रह 070 ॥6 400 
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५. जिनसे आपको काम लेना है उनको यह सच्चा भरोसा दे 
रखिए कि उनके भविष्य का द्वार खुला है और वे अपनी योग्यता, 
कार्य-पटुता से आगे उन्‍नति कर सकते हैँ। मनुष्य का जीवन सरस तभी 
वनता हूँ जब उसके पास करने को कोई काम होता है और मन की 
आशा को टांगने की कोई खूंटी होती है । इस बात को याद रखिए कि 
वांधे बनियां वाज़ार नहीं लगता ।' सबको उत्साहपूर्वक रखिए 

६. अपने आश्रितों की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। 
उनके मन में यह श्रम न होना चाहिए कि मौके पर आप पिछड़ जाएंगे 
और वे ही किसी त्रुटि के उत्तरदायी होंगे । 

७. अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग बार-वार न कीजिए । यदि 
रोज़ आंधी ही चले तो कुछ दिनों में लोग उसको सहन करने में इतने 
अभ्यस्त हो जाएंगे कि वें उसको साधारण हवा ही समभकने लगेंगे। 
लोगों को बेहया न बनने दीजिए । 

८. युक्तिपूर्वक कहीं-कहीं झुक जाने से भी कार्यकर्ता लोग मोहित 
हो जाते हैं : 'स्वाहि नचावत राम गोसाई, अपुवा रहत दास की नाई |! 
(तुलसी ) । जहां किसी महत्कार्य को शीघ्र करना हो वहां उसी तरह 
भुक जाता चाहिए जैसे सुरसा के आगे हनुमान्‌ भुंक गए थे । 

६. अधिकारी की प्रसिद्धि से कार्यकर्ता प्रभावित्त होते हैं । बदि 
आप यगस्वी, प्रभावशाली हैं तो लोग स्वभावत: चेप्टा करेंगे कि ये 
आपके सयोग्य सहकारी कहलाने का गौरव प्राप्त करें। इसलिए ऐसी 
कीति रखिए कि आपके न रहने पर भी वह दूसरों की मर्सो में बिजली 
भर सके । ; 

गरुत्व ही पतन का कारण होता हु--अधिकार ग्रहण करने 
इसको भी याद रखिए कि जो वस्तु भारी होती है वही पृथ्वी 
गिरती है । ऊंची पहाड़ी पर से लुढ़कन का अधिक डर रहता हूँ ! व 


जम हर | नि 
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जब बहुत बढ़ जाते हूँ तो नाई की कची तेयार मिलती है। इसलिए 
सम्हलकर, सावधानी से चलिए 


३. यदि आप कर्मचारी हैं 


यदि आप कर्मचारी हैं तो उपयुक्त बातों में से आत्मोपयोगी बातों 
के अतिरिक्त निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखिए : 

१. साधारण पद पर रहते हुए भी अपनी आकांक्षा को प्रवल 
रखिए और इस वात को ध्यान में रखकर आत्मोत्थान का प्रयत्न _ 
करते रहिए कि संसार में योग्यता के अनुसार अधिकार मिलता हैँ; 
आध सेर के गिलास में सेर भर दूध नहीं भरा जा सकता प्रतिदित 
उत्साहपूर्वक अपनी योग्यता को वढ़ाइए, वही आपकी मूल सम्पत्ति 
होगी । कार्य-सम्बन्धी ज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपयोगी ज्ञान का संचय 
भी करते रहिए । एक ही छकीर के फकौर न बने रहिए।. बहुज्ञ होता 
लाभदायक ही होता है। रोज़ अनुंभव का संचय करते रहिए | अपनी 
स्मरण-शक्ति पर अधिक विश्वास न करके, अपनी नोट-बुक को काम 
में लाइए । 

२. इस लक्ष्य को सामने रखकर अर्थोपार्जनज न कीजिए कि किसी 
तरह शाम को रोटी मिल जाए। दिन की सन्ध्या को नहीं, वल्कि 
जीवन-सन्ध्या को अपना लक्ष्य वनाइए | यह कहना अनुचित न होगा 
कि अपना बीमा करा रखिए क्योंकि पता नहीं कव आपकी जी विका- 
सन्ध्या या जीवन-सन्ध्या आ ही जाए । कुछ न कुछ बचाइए । 

३, जितना आपको बेतन मिलता है, उससे अधिक कार्य करके 
दिखलाइए। अपने काम को पैसे से कम कीमती न बनने दी जिए। कार्य 
को सांगोपांग पूर्ण कीजिए और प्रतिदिन वसा ही कीजिए | ऐ 
'हो कि कुछ दित अच्छा काम दिखछाकर और अपने अधिकारियों का 
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विश्वास प्राप्त करके वाद में आप ढीले पड़ जाएं। जब काम ही की 
कमाई आप खाते हैं तो उसको दूपित या खंडित न कीजिए । अपनी 
वस्त को पागल या पश ही तोड़ते-फोड़ते हें। कतंव्य-पालन में सच्चे 
रहिए । अपने गृणों को चमकाते रहिए । अंग्रेज़ी में एक कहावत हैँ कि 
अपने तारों को चमकने दो ।* आशा से अधिक आप अपनी उफछता 
दिखाएंगे, तभी आपके नक्षत्र चमकेंगे। इस वात को याद रखिए कि 
कठिन परिश्रम की उतनी प्रतिष्ठा नहीं होती जितनी कि सफल परि- 
श्रम की । सफल परिश्रम भी वही मान्य होता है जिसकी सफलता का 
क्रम न टूटे । 

४. अपने को अपरित्याज्य अथवा किसी कार्य के छिए सर्वोपयुक्त 
न मानिए | ऐसा मानने से अभिमान बढ़ता हैं और आप धोखे में रहते 
हैं। यह मानकर कार्य कीजिए कि आपसे स्पर्द्धा करने वाले और 
लोग भी हैं और आपको अभी अधिक उपयुक्त बनना हूँ । कार्य करने 
में निश्चिन्तता और अनिश्चिन्तता न होनी चाहिए । अपने ऊपर तथा 
दूसरों के ऊपर आवश्यकता से अधिक विश्वास न कीजिए। प्रति- 
योगिता के लिए अधिक आत्मवरू का संचय करते चलिए। 

५. मिट्टी में बीज की तरह अपने काम में आप समाइए | सफल 
होने का यही प्राकृतिक उपाय हैँ । कुछ दिनों में आप झाखावान्‌ हो 
जाएंगे । स्पष्ट शब्दों में, काम के समय काम की घुन रखिए । अपना 
सारा ध्यान उसीपर केन्द्रित की जिए । काम में अपनी व्यक्तिगत वातों 
को अलग रखिए । दूसरों की व्यक्तिगत चर्चा से भी अधिक वचिए। 
काम से काम! यही सिद्धान्त बनाइए ; और सचाई, परिध्रम तथा 
एकाग्रता को सफलता का मूलमन्त्र जानिए | एक दिन में सफलता न 
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मिलेगी; निरन्तर देनिक अभ्यास से ही सफलता मिलती है, उन्नति 
होती हैँ | कठिनाइयों को पीछे ठेलिए, शक्ति का उपयोग एवं विज्ञापन 
कीजिए और काम में रस लीजिए। इसी प्रकार आप पनप सकेंगे । 

६. जहां आप काम करते हें वहां के नियमों का ठीक-ठीक पालन 
कीजिए। जिसके नीचे हैं उसके प्रति क्ृतज्ञता का भाव रखिए ; उसके 
हानि-लाभ को अपना समक्तिए ; हिसाव-किताब में सच्चे प्रमाणित 
होइए--आवश्यकता से अधिक काम के सिलसिले में भी खर्च न 
कीजिए ; काम को लटकाइए मत; पेंच न मारिए; पुरस्कार के लोभ 
से कोई कार्य न कीजिए ; मेहरवादी की आशा न कीजिए क्योंकि काम 
ही के लिए आप वेतन पाते हैं; किसीकी पीठ पीछे निनन्‍्दा न कीजिए 
और विदा होते समय भी सद्भाव के साथ विदा लीजिए जिससे आगे 
का सम्बन्ध तो बना रहे | कृतघ्नता की प्रवृत्ति आत्मनाशी होती है। 

७: किसी काम में क्रिया-द्वेषी, हठी, दुराग्रही न वनिए और अपनी 
भूलों को तत्काल स्वीकार करके पूरी ज़िम्मेदारी लेने का साहस 
रखिए। अनमान द्वारा नहीं, परीक्षा द्वारा यथार्थता को समभिए 
यदि कोई कार्य आपसे असाध्य हो तो उसके करने का झूठा आश्वासन 
न दीजिए 

८. जो भी कार्य आपके ज़िम्मे हो उसमें अपनी प्रतिभा की फछक 
दिखाइए ; ज्षीत्रातिशीघ्र उत्तम ढंग से पूर्ण करके बुद्धिमत्तापूर्वक 
अपनी सेवाओं को प्रकट करते रहिए । कार्य की उपयोगिता को सम- 
किए, योजना वनाकर उसको ठीक रीति से कीजिए । बीच-बीच में 
मुरभाइए न; हरे-भरे वने रहिए, नहीं तो फलिएगा कंसे ? 

९. व्यवहार में सावधान रहिए । अपने से बड़ों को अग्निवत्‌ 
मानिए । आवश्यकता पड़ने पर ही उनके निकट जाइए ; अन्यथा दूर 
ही रहिए | अपने सहयोगियों के दुप्टिकोण का सम्मान कीजिए | उनसे 
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पूछते रहिए, सम्मति लेते रहिए। यथासम्भव सर्वोपयोगी वनिए; 
प्रत्येक परिस्थिति में शिष्ट, सभ्य बने रहिए; ठंडा लोहा गरम लोहे 
को काट देता है । व्यवहार से अपने को शान्तचित्त, सदगुणी और 
चतुर ही प्रकट कीजिए । 

१०. आवश्यकता से अधिक परिश्रमी और कार्य में सतर्क ने 
बनिए । एक से स्वास्थ्य की हानि होती है, दूसरे से स्वार्थ की, क्‍योंकि 
इनसे कार्य भारस्वरूप हो जाता हूँ । स्वास्थ्य और स्वार्थ को नप्ट करके 
रुपया बटोरने का अर्थ हैं श्रपना घर फूंककर वे रागी होने के छिए 
राख बटोरना | 

११. जहां रहिए वहां पेड़ की तरह अपनी जड़ें फेलाइए--अर्थात्‌ 
नए-नए मित्र बनाइए और अपने पूर्व-परिचितों को भी अपने साथ 
काम में लगाने का प्रयत्न कीजिए। विपत्ति की आंधी में बरही जड़ें 
आपको सम्हालेंगी । धवका खाकर उखड़ न जाइए। फिर पूर्ववत्‌ खड़े 
हो जाइए। यदि आप भाग्यवादी हैं तो महापंडित्त व्यास के इस कथन 
को याद रखिए कि ज॑से अयाचित दुःख आते रहते हैँ, वसे ही सुख 
आएगा; फिर दुःख से घवड़ाना और सुख के लिए व्याकुल होना केवल 
अपनी दीनता दिखलाना है : 

अ्रप्राथितानि दुःखानि यर्यवायान्ति देहिनम्‌। 
सुखानिच तथा मन्ये देन्‍्पयमन्नातिरिच्यते॥ (महाभारत ) 

१२. कार्य-सम्बन्धी ज्ञान के विद्येपज्ञ होने के साथ अपनी छोक 
प्रियता बढ़ाने के लिए किसी मनोरंजक विपय में प्रवेश रखिए, जिससे 
आप काम के बाद लोगों को अपने में आक्पित कर सके । 

१३. उसयस्वामिक न वनिए अर्थात्‌ एकसाथ ही दो समान 
अधिकारियों का आधिपत्य स्वीकार न कीजिए। आपके ऊपर जो 
अधिकारी हूँ उसकी उपेक्षा न कीजिए। यदि सर्वप्रधान अधिकारी 
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आपपर विश्येप अनुग्रह रखता हो तो भी अपने ऊपर के अधिकारी का 
पूर्ण सम्मान कीजिए और किसी कार्य से ऐसा न प्रकट होने दीजिए कि 
आप सर्वेप्रधाव से सीधा सम्बन्ध किए हैँ या करना चाहते हैं । बीच 
वाले अधिकारी की उपेक्षा वड़ी घातक होती है। इस सम्बन्ध में हन्‌- 
मान्‌ का आदशे मानिए। वे राम के विशेष क्ृपापात्र थें, फिर भी अपने 
स्वामी सुग्रीव को नहीं भूलते थे । लंका में अपना पराक्रम दिखलाकर 
वे अभिमान-मद से अपनी मर्यादा को नहीं भूले । उन्होंने शत्रु के राज्य 
में सिहनाद करके राम की जय बोलते हुए कहा--रामचन्द्र से रक्षित 
राजा सुग्रीव की जय हो; महाश्क्तिशाली राम की जय हो; महावली 
लक्ष्मण की जय हो : 
जयत्यतिवलों रामो लक्ष्मणइच महाबल:। 
राजा जयति सुप्रीवो राघवेणाभिपलित:॥ (रामायण) 

१४. यदि किसी काम में आपको अपना भविष्य उज्ज्वल नहीं 
प्रतीत होता तो आप विवश होकर उसीको न करते रहिए । वल्कि 
अपने लिए उपयुक्‍त अवसर और स्थान ढूंढ़ते रहिए। परन्तु कुछ दिन 
परीक्षा और प्रतीक्षा करके तव स्थान परिवर्तेत कीजिए। एक अनु- 
भवी ने कहा हैं कि जो चक्कर नहीं काटता, वह दूर तक दोड़ता है।' 
इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता हे : जो इधर-उधर नहीं देखता चलता 
उसको लम्बी दौड़ लगानी पड़ती है । जो अर्थ आपकी परिस्थिति के 
अनुकूल पड़े उसीको स्वीकार कीजिए । 

४. यदि आप कार्यार्थी हैं 

यदि आप बेकार हैं तो पहली आवश्यकता इस बात की हैँ कि 
आप उदासीन न वनिए | उदासीनों का युग बहुत पहले ही समाप्त हो 
चुका है। यह भआश्ावादियों कायुग है । हतोत्साह होते ही आदमी की 
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चेतना-शक्ति हत हो जाती हूँ । जब मनुष्य अपने भविष्य को अंधकार- 
मय देखता है, तभी उसके मन में आत्मघात की भावना अंकुरित होती 
हुँ । वेकारी की दशा में ही आत्मविश्वास और आत्मशक्ति की सर्वा- 
घधिक आवश्यकता होती है, अन्यथा मनुष्य की कमर टूट जाती है, वह 
डगमगाने रूगता हैँ, और अपने व्यक्तित्व को सस्ते मूल्य पर बेच देना 
चाहता हूँ । वेकारी में भय बढ़ जाता है ।* 

१. चित्त के भय और निराशा को निर्मूल कीजिए और सैकड़ों- 
हज़ारों उदाहरणों से सिद्ध इस शास्त्र-वाक्य में विश्वास कीजिए कि 
अध्यवसाय से कुछ भी असाध्य नहीं है : 'ना5साध्यं तपसा किचित्‌! 
(महाभारत) । इस बात में विश्वास कीजिए कि सांसारिक जीवन में 
यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपनी रुपया 
बनाने की टकसाल हे' | यदिआप यह सोचकर निराश हों कि आपकी 
आयु अधिक है, अतएवं मौके आपके हाथ से वाहर निकल गए हैं तो 
यह स्मरण रखिए कि संसार में चौसठ प्रतिशत लोगों ने पंतालीस से 
पेंसठ वर्ष की आयु में ही वड़ी-वड़ी सफलताएं प्राप्त की हेँ। जो 
उत्सुक हों वे अमरीका की 'साइंस-डाइजेस्ट' (साइन्स डाइजेस्ट) 
नामक वहुप्रसिद्ध पत्रिका के नवम्बर, १६४६ के अंक में इसका विव- 
रण देखें । 

२. स्वावरूम्बी बनने का संकल्प कीजिए और आश्ा-उत्साह के 
साथ कीजिए । कमज़ोर बैटरी वाली मोटर की तरह न वनिए कि जब 
स्त्री-बच्चे पीछे से आपको ठलें तभी आप रवाना हों। स्वयं चेतिए। 
गृहमोही वनकर न वैठिए । संसार की वड़ी सम्पत्तियां, जैसे प्रकाण, 
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हवा, रुपया, आपकी श्रीमती, वाहर ही से आती हें ; वे धर में नहीं 
पैदा होतीं ! अतएव कर्म-क्षेत्र में पधारने का निश्चय, दृढ़ निश्चय 
कीजिए । सजीव होते हुए स्थिर होना अप्राकृतिक कर्म है । पक्का 
निर्णय कीजिए कि आप सम हैं, कुछ करके ही रहेंगे । अपने सामने 
किसी उद्योगी महापुरुष का आदर्श रखिए और उसके जीवन-वृत्त से 
प्रेरणा लीजिए । 

३. अपनी स्थिति को देखते हुए भविष्य की एक योजना वनाइए। 
इस बात को ध्यान में रखिए कि आपके पास क्या है या आप स्वयं 
क्या हें--इ नहीं में से एक आधार पर आपका अर्थागम निर्भर करेगा । 
यदि आपके पास धन नहीं है तो गुणों का संचय और विकास कीजिए । 
चरित्र-स्वभाव को सुन्दर वनाइए क्योंकि यही निर्धन के धन हैं । दूसरों 
को प्रभावित और अपने को ठीक-ठीक व्यक्त करने की कला का 
अभ्यास कीजिए । योग्यता प्राप्त कीजिए | जिस कला में आपकी विशेष 
रुचि हो उसकी विशेष योग्यता प्राप्त कीजिए । अपने को उसीका 
विशेषज्ञ वनाइए । कोई भी उपयोगी ज्ञान या कौशल कर्मंजीवी का 
मूल द्रव्य होता हैं । काव्य-कला नहीं, व्यवसायात्मक ज्ञान और व्या- 
वहारिक कला को अपनाइए । किसी पद को लक्ष्य बनाकर अपने को 
उसके सर्वथा योग्य वनाइए और ऐसे ही काम को चुनिए जो श्रम- 
साध्य हो | सार-रूप में, इस त्रिषप्र के एंक़ सुप्रसिद्ध लेखक के शब्दों 
में, जिस नवयुवक के पास धन नहीं है, उसका पहला व्यवसाय, धर्म 
या कर्तव्य हैं कि वह स्व्रयं अपने व्यक्तित्व को अधिक से अधिक 
मूल्यवान्‌ वबनाए।' 
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यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो आत्मसंवल को मूलधन, 
वृद्धि को प्रवन्ध और हाथ-पैर को मज़द्र वनाकर अपने कायलिय की / 
स्थापना करने की कल्पना कीजिए । 

४. अधिक से अधिक परिचय वढ़ाइए, वह आगे कार्य देता हैं । 
अपने से बड़ों की संगति कीजिए । सभा,सोसाइटियों में भाग लीजिए, 
अवेतनिक रूप से भी दूसरों की सेवा करने में कभी न चूकिए, भापण 
दीजिए, लेख लिखिए ; अथवा लोकप्रिय बनने का कोई भी गुण प्रकट 
कीजिए। राह पर चलते रहिए, कोई न कोई रीमकने वाला मिल 
जाएगा। 

५. काम के लिए निकलिए। घर बैठे काम नहीं आा जाएगा। 
विदुला ने अपने आलसी पुत्र संजय को जो उपदेश दिया था उसको 
ध्यान में रखिए । उसने कहा था कि जिन कार्यो का आरम्भ ही नह 
किया जाता, वे कभी सिद्ध नहीं हो सकते : “अथ ये नैव कुर्वन्ति नेव 
जातु भवन्ति ते ।” (महाभारत ) । 

काम के लिए निकलने में संकोच न कीजिए : 'जव नाचन निकसी 
बावरी तब घूंघट कसा ?” (कवीर ) । हां, भिक्षुक बनकर न निकलिए। 
अपने को किसीका दासानु दास न मानिए । नौकरी के लिए जाते में 
भिक्षाटन की प्रवृत्ति रखना मूखेता, कायरता हैं । अपने गुणों को 
उचित मूल्य पर विक्रय करने का भाव लेकर चलिए। यथासम्मव 
नियुक्त करने वाले अधिका रियों का साक्षात्कार कीजिए। प्रार्थनापन्न 
पर ही पूरा भरोसा न कीजिए। उससे आपकी योग्यता और आपके: 
व्यक्तित्व का पूरा परिचय नहीं मिलता । इसलिए प्रत्येक नियोजक 
प्रार्थी का साक्षात्‌ दर्शन करना चाहता है । सामने जाने में कांपिए मत । 
यह न समभिए कि आप उससे ऋण या दान लेने गए हैं । यही सम 
किए कि आप अपनी योग्यता वे चने जाते हूँ । सप्रभाव मिलिए। आत्म- 
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विश्वास-हीन होने पर आप अपना वुरा प्रदर्शन करेंगे । 
. अपने साथ और अपने प्रार्थवापत्र के साथ दो-चार प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों के प्रमाणपत्र रखिए। वही आपके मामले में आपके वकील 
होंगे। आत्मप्रशंसा से अधिकारी प्रभावित न होगा, क्योंकि वह आप- 
से भी चत्‌र होता है, तभी तो वह अधिकारी है और आप बेकार | 
प्राथनापत्र में स्वस्ति-वचन और भावुकता की इस तरह की वातें न 
. लिखिए कि यदि आप हमें शरण में ले लेंगे तो हम जन्म-जन्मान्तर में 
परमपिता परमात्मा से आपकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करेंगे । उसमें 
अपनी योग्यता और अपने अनुभव का ही उल्लेख कीजिए और व्याव- 
हारिक भाषा का प्रयोग कीजिए---अलूकत का नहीं । 
६. कहीं विंफल होने पर मिट्टी के ढेले की तरह गिर न पड़िए। 
गेंद की तरह उछलते रहिए। भाग्य का द्वार वार-वार खटखटाते 
रहिए। वह सोता भी होगा तो भुंफलाकर ही सही, एक वार द्वार 
खोल देगा । द्वार खुलते ही एक वार साधिकार भीतर घुस जाइए । 
गांधी जी ने लिखा हैं कि कैसा भी छोटा मौका मिले, उसको हाथ से 
जाने न देना चाहिए ।' डिज़रायली ने लिखा हैं कि निरन्तर उद्योग 
करना ही कृताथ्थंता का मन्त्र है ।* 
अतएव पंख फैलाकर उड़ते रहिए | नीति-वचन है कि बेठा हुआ 
गरुड़ भी वेठा रह जाता हे, एक पद भी आगे नहीं बढ़ता; और चलने 
वाला चींठा भी कुछ समय में कई योजन दूर पहुंच जाता है। योग्यता 
लेकर बठे न रहिए | उसमें मोरचा रूग जाएगा। इसको सत्य मानिए 
कि अधिकांश लोग कमं-दोष के कारण नहीं वल्करि अपने अकर्म-दोप के 
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कारण दुःख भोगते हैँ | महाभारत में कथित बिदुला के इस उपदेश 
को कंठस्थ रखिए : 'तुम सेवकों से हीत, अन्य के भोजन से पलने वाले 
दीन, पुरुषार्थ हीन पुरुषों की वृत्ति का अनुवर्तन न करो। जैसे पके 
फल के वृक्षों से पक्षीगण जीव धारण करते हैं, वैसे ही जिसके आश्रय 
में अनेक प्राणी रहें, उसीका जीवन सफल है ।! 


५ बातचीत 


चाणी-वल की महत्ता 

किष्किन्धा के निकट वाक्‌-प्रज्ञ हनुमान्‌ की बातों से मुग्ध होकर 
राम ने लक्ष्मण से यह कहा था : 'शब्दप्रपंच-रहित, पद और वर्णों के 
सन्देह-रहित, न बहुत शीघ्र, न बहुत विलम्बयुक्त, हृदयस्थ और 
कंठगत (मध्यम) वाक्य मध्यम स्वर में वर्तमान है । यह संस्कारयुक्त, 
क्रम-युक्‍त, जी त्रता-रहित, विलम्ब-रहित, कल्याणी मनोहर वाणी का 
उच्चारण करता है ।****“'हृदय (अर्थात्‌ सरस ), कंठ (अर्थात्‌ ठीक 
से ध्वनित) और सिर (अर्थात्‌ विचारपूर्ण) में स्थित इस चित्रवाणी 
से किसका चित्त संतुष्ट नहीं हो सकता ?--खड्ग-धारी वैरी का भी 
लो सकता है ! ! 

हनुमान्‌ के वाग्वेभव से राम विद्येप प्रभावित हुए थे और हम 
जानते हैं कि उसीके कारण राम-सुग्रीव की मित्रता स्थापित और 
दुढ़ हुई | सुग्रीव सौ चिट्टियां लिखकर भी राम की वह मित्रता प्राप्त 
नहीं कर सकते थे जो उन्होंने अपने वाक्‍्पटु मंत्री को भेजकर सहज में 
प्राप्त कर छी । इस घटना के वाद भी हम रामायण में अर्नेक प्रसंग 
ऐसे देखते हें जहां हन॒मान की रणवीरता से ही नहीं, उनकी वाक्‌- 
वीरता से अनेक कार्य सफल हुए हैं | महावली रावण की लंका में 
जाकर, वहां वन्दी होकर भी अकेले हनुमान्‌ अपने वाणी-वल के प्रभाव 
से वचकर और प्रथोजन को सिद्ध करके वापस आ सके थे। वन्दी 
बनाए जाने पर उन्होंने केवल अपनी वाणी-शक्ति का आश्रय छिया 
था। उनके द्वारा रावण के राज-सम्मान पर आघात किए विना उन्होने 
आत्म-सम्मान की रक्षा की थी। रावण नें जव उनसे उत्पात करने 


श्ध्८ 
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का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि में तो राज-दर्शन का इच्छक था 

साधारण अवस्था में आप तक पहुंचना कठिन था, इसलिए मेने वन 
को विन्ष्ट किया ; तदुपरांत आपके युद्धाकांक्षी वीरगण मुझसे युद्ध वे 
लिए आए और आत्मरक्षा के लिए मुझे लड़ना पड़ा। इस प्रकार में 
आपके दुलंभ दर्शनों को प्राप्त कर सका । इसके बाद हन्‌ मान्‌ ने पुन 
विनम्र होकर कहा--में राज्य-कार्य से यहां आया हूं, आपके भाई 
वानरराज (सुग्रीव) ने आपका कुशल पूछा है और आपके हित के लिए 
एक संदेश कहुलाया है-*-। इस प्रकार अपनी शिष्ट और समयोचित 
वाणी से हनुमान्‌ ने रावण को विज्ञेप प्रभावित किया। सीता के समीप 
भी उन्होंने बुद्धिमत्ता से बातें करके उनके विश्वास और घ॑ैय॑ को दृढ़ 
किया था । रावण की सबलता और राम की निस्सहायावस्था पर 
विचार करके जब सीता निराश थीं तो हनुमान्‌ ने उनको प्रवोधन देते 
हुए क देवी, वानराधिपति सग्रीव करोड़ों वानरों सहित जीघ्र 
यहां आवेंगे---वे सव वानर मुझसे अधिक या मेरे समान हैं, मुझसे 
कम कोई भी नहीं है, जब में ही यहां चला आया तो उनका क्‍या कहना; 
काम करने के लिए छोटे ही भेजे जाते हें, बड़े नहीं : 'नहि प्रक्षप्ठा: 
प्रेष्यन्ते, प्रेष्यन्ते हीतरे जना: |! इस प्रकार अपनी वावपटता से राम- 
दूत ने अपने दोनों प्रयोजनों को सिद्ध किया--एक ओर तो उन्होंने 
राक्षसराज की नगरी में प्रवेश करके राम और सुत्रीव के बरू-वनव 
का प्रदर्शन किया तथा प्रदर्शन के बाद भी अपने जीवन को सुरक्षित 
रखा और दूसरी ओर सीता का पता रूगाकर उन्होंने उनसे राम क 

संदेश ही नहीं कहा, बल्कि उनके संशय को मिटाकर उनके आत्म-चलछ 
को भी सुदृढ़ किया | इससे राम का कार्य ही नहीं सफल हुआ, ह॒न मान्‌ 
की प्रतिष्ठा भी गतगुणित हो गई। वे सफल होकर जब छोटे तो प्रतीक्षा- 
तुर वानरों ने उनको आंखों पर उठा लिया : हनूमन्तं महावेग वहुन्त 
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इव दृष्टिभि:।” सबकी दृष्टि में हनुमान्‌ का महत्त्व बढ़ गया। 
वाणी-बल का प्रभाव बतलाने के लिए हमने ऊपर हनुमान्‌ का 
उदाहरण दिया है। वर्तमान काल में भी देखते हें कि राजनीति और 
व्यापार आदि की बड़ी-बड़ी समस्याएं बातों द्वारा सुलभझाई जाती हैं। 
वड़ी-वड़ी उल्भनें जो लिखा-पढ़ी और युद्ध से भी नहीं सुलभतीं वे 
चत्र वाक्‌-विश्ा रदों के मिलनें-जुलने से तय हो जाती हूँ । मनुष्य का 
सार्वजनिक जीवन बातों ही से चछता है । हम अपने देनिक जीवन में 
प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि वातों से लोग कितने प्रभावित होते हैं । हास्य- 
विनोद के दो-चार वाक्य सुनकर लोग हंसने लगते हैं, क्रोष-तिरस्कार 
के वचन सुनकर उबलने लगते हैं और आदर-सत्कार के शब्दों को 
सुनकर पिघलने लगते हैं । उन वातों से न तो किसीके शरीर पर चोट 
लगती हैँ, न किसीको कुछ आर्थिक हानि-लाभ होता है ; फिर भी 
उनका प्रभाव मनष्य पर बहुत पड़ता हैं, यह स्पष्ट है । बातों द्वारा 
वशीकरण और उच्चाटन दोनों सिद्ध होते देखे जाते हें । इसलिए शब्दों 
की मंत्रशक्ति को कौन न स्वीकार करेगा ? सुन्दर शब्दावली के प्रयोग 
से लोग एक-दूसरे के प्रेम-पाश में बंध जाते हूँ । अच्छे वक्‍ता श्रोता 
को मंत्र-मुग्ध कर लेते हैँ । इसके विपरीत कर्नंश वातों से बड़े-बड़े 
कलह होते है, छोग विना मारे ही मर जाते हैं और सुकुमार हृदय 
के व्यक्ति कभी-कभी आत्महत्या तक कर लेते हैं । मनुष्य पर बातों 
का उतना ही असर पड़ता है जितना पश्मू पर डंडे का । इसका कारण 
यह हैँ कि मनुष्य एक भावना-प्रधान जीव होता हैं। बातें उसके अन्त- 
स्तल के स्वभाव एवं ज्ञान को वहन करती हैं और श्रोता के भावना- 
क्षेत्र में जाकर पेठ जाती हूँ। वायू द्वारा जिस प्रकार किसी पुष्प का 
सौरभ एक्र स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचता हैं, उसी प्रकार वाणी 
द्वारा एक की भावना दूसरे के अन्तस्तलू में सगमता से पहुंच जाती है । 


बातचीत २०१ 


मूलत: भावनामय होने के कारण मनुष्य वाणी द्वारा संचालित भावों 
की चोट से आन्दोलित हो जाता है। यदि ऐसा न होता तो वातों की 
साधारण हवा से न तो कोई भूमने रूमत्ा और न कोई उद्रिग्न होता। 
विचारवान्‌ एवं भावुक होने के कारण मनृष्य वातों के मर्म को ग्रहण 
करके अपने मर्मस्थल में प्रभावित होता है । मनुष्यों ही में जो मूढ़ 
ओर हतवबुद्धि होते हैं, उनपर वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
मनुष्य के भीतर व्यक्तित्व की पहचान उसकी वाणी से ही होती 
हैं । ज्ञान, स्वभाव, चित्त-दशा, विचारधारा सभी का पता वाणी से 
लगता है । जिस प्रकार घड़े को वजाकर देखा जाता हूँ कि वह दूटा 
तो नहीं है, उसी प्रकार वातचीत से देखा जाता हैँ कि मनुप्य का 
मस्तिष्क परिपक्व है या नहीं ? वाणी से मनुष्य के अन्तस्तल की 
खिड़की खुल जाती है, उसके चरित्र की नाप मिल जाती है । छिखित 
भाषा उतनी प्रभावशाली नहीं होती | इसका कारण यह हैं कि लिखित 
भाषा के साथ स्वर नहीं संयुक्त रहता । स्तर में स्वयं एक घावित होती 
है । वह उन वाय-तरंगों को आन्दोलित करता है जो हमारे घरीर को 
दी नहीं अन्तस्तल को भी स्पर्श करती हैं। उदाहरण के छिए वीणा 
या किसी वाद्य-यन्त्र के स्वर को लीजिए । उस स्वर में कोई अर्थ नहीं 
होता, फिर भी हृदय पर उसका प्रभाव पड़ता है । स्व॒र के साथ जब 
सार्थक वाणी का संयोग होता है तो भाव, जो वाणी के मूल तत्त्व होते 
है, विशेष उद्दीप्त हो जाते हैं ॥ स्वर-संयुक्त होकर वाणी वायु-तरंगों 
को आन्दोलित करती हुई अपने स्वाभाविक मार्ग--कान--से होकर 
श्रोता के अन्तस्तल में जाती हैँ । उसकी छाप गहरी पड़ती हूँ । घब्दों 
में जो मंत्र-शक्ति आती हूँ, वह शब्द-रचना के साथ स्वर-संयाग से 
आती हैँ । इस वैज्ञानिक सत्य को समझकर ही ऋषिगण स्वोत्रों के 
उच्चस्वर से उच्चारित करने का विधान बता गए हैं। ध्वनि से सोता 
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हुआ मनुष्य उठकर चतनन्‍्य हो जाता है, फिर उसके भाव क्‍यों न 
जगेंगे ” लिखित भाषा इस सहयोगी से वंचित रहती हैँ । वह अस्वा- 
भाविक रीति से ज्ञान-क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और उसको ग्रहण करने. 
के पूर्व अपने भावों को उत्तेजित करना पड़ता है । स्वर-युक्‍त भाषा की 
तरह वह अपने ही आघात से श्रोता के भावना-भवन को नहीं खोल 
सकती । इसीलिए हम देखते हैं कि चिट्टियों का उतना प्रभाव नहीं 
पड़ता जितना मिलकर बातें करने का। चिट्ठियों या लेखों के शब्द 
उतनी चोट नहीं कर पाते जितना भाषण, वार्तालाप के शब्द । इस 
रहस्य को दूसरे ढंग से आप यों समझ्िए--कोई स्त्री देखने में या चित्र 
में परम रूपवती हो सकती हैँ, उसके रूप की ओर आप आकपित हो 
सकते हैं, परन्तु मिलने पर यदि कर्कशा निकली तो अपनी निराशा 
और वबेदना को आप ही समझ सकते हें । इसके विपरीत यदि कोई 
असुन्दरी स्त्री मधुरभाषिणी हो तो संभवतः आप उसके रंग-रूप की 
उतना महत्त्व न देंगे । सुन्दर चित्र या आक्ृति मात्र से जिस प्रकार 
व्यक्ति-विशेप की सरलता और कुटिलता का पता नहीं चछता, उसी 
प्रकार लिखित वाणी से भी भाव के उत्कप का पूरा पता तब तक नहां 
चलता जब तक पाठक मन में स्वयं उसके अनुसार भ्रभिनय न करे । 
अत: हमें मानना चाहिए कि प्राण की शुद्ध सन्तति अर्थात्‌ भापा का 
जन्म प्राण-पत्नी के गर्भ से ही होता हैं । (संस्कृत में स्वर या वाणी की 
प्राण-पत्नी कहते हें ।) स्वर से ही हमारे भाव सजीव बनते हैं और 
सजीव होकर वे विद्येप प्रभावशाली भी होते हें । लिखित रूप में 
भावों का स्मारक बनता हूँ जिसको देखकर लोग अपने भावा का 
जागरित करते हैं । 
वाणी के महत्त्व को भिन्‍न-भिन्‍न दुष्टिकोणों से देखकर अब हम 
उसकी कला पर विचार करना चाहिए। उसके प्रभाव के सम्बन्ध मं 
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किसीको सन्देह नहीं हो सकता और इसमें भी किसीको भ्रम नहीं 
हो सकता कि सांसारिक व्यवहार का वही प्रमुख साधन है। व्यक्ति- 
गत सफलता-विफलता वहुत अंशों तक लोगों की वावपटुत्ता या बचन- 
दरिद्रता पर अवलम्बित रहती है ।अतएवं अब हमें यह देखना चाहिए 
, कि किन गुणों या विज्येपताओं से वाणी-शक्षित का विकास होता हैं 
दूसरे शब्दों में किस प्रकार मनुष्य अपनी इस शक्ति का उपयोग 
सफलतायूर्वक कर सकता है; या अच्छी बातचीत के ढंग क्या हैं और 
कैसे उनका उपयोग किया जा सकता है । 

ह स्मरण रखना चाहिए कि वातचीत करना या वाणी द्वारा 
भाव-व्यंजना एक बड़ी कला होती है । अन्य कलाओं की भांति वह 
अभ्यास से ही सिद्ध होती है । उसका अभ्यास केवल शब्द-कोप रटने से 
और व्याकरण कण्ठस्थ करने से नहीं होता । बहुत-सी विद्याएं सीख 
लेने पर भी यह कला मनुष्य में अपने-आप नहीं पैदा हो जाती । यह 
देखा गया हैँ कि बड़े-बड़े विद्वान भी कभी-कभी वाणी द्वारा अपने ज्ञान 
का ठीक-ठीक विज्ञापन नहीं करते | इसके विपरीत परिमित ज्ञान बाले 
व्यवहार-कुशल एवं चतुर लोग जो कुछ जानते हैं उसके आधार पर 
अपनी वृद्धि को रुन्दर ढंग से व्यंजित कर लेते हैं और अपने भावों के 
चेक को समाज के बेक में सफलतापूर्वक भूना लेते हें। महाकबि 
भारवि ने 'किरातार्जुनीयम्‌” में सत्य ही लिखा है कि विद्वानों में वे है 
सर्वोत्तम हैं जो अपने मानसिक भावों को वाणी द्वारा प्रकाशित करते 
हैं; उनमें उनका स्थान और भी ऊंचा होता है जो मनोगत गम्भीर 
अर्थों को चतुरतापूर्ण झब्दों में व्यक्त करते हैं ; किन्तु ऐसे लोग बहुत 
कम होते हैं : 

भवन्ति ते सब्यतमा विपश्चितां 
सनोगत॑ वाचि निवेशयन्ति ये। 
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नयन्ति तेष्वप्युपपन्नन पुणा:, 
गम्भी रमर्थ कतिचित्‌ प्रकाशताम्‌ ॥ (भारवि) 

वास्तव में, सत अवसरों पर एक-सी वाणी बोलने का विधान 
' नहीं बनाया जा सकता। स्थान, अवसर, प्रयोजन और व्यक्ति-भेद से 
वाणी के रूप में भी भेद होता है; उसके शब्दों ही में नहीं उसके स्वरों 
में भी भेद होता है। इसलिए गणित की तरह उसके सिद्धान्त निर्धारित 
नहीं किए जा सकते। उसके लिए मानव-स्वभाव का ज्ञान, परिस्थि- 
तियों का ज्ञान और आत्म-ज्ञान भी आवश्यक होता है। ज्ास्त्रीय ज्ञान 
से उसका विद्येप सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वह एक व्यापारिक कला हूँ 
जो चन्द्रकका की तरह वदलती रहती है । वह देश-काल और विषय 
के अनुसार बदलती हूँ । 

यह सत्य है कि संभाषण के सम्बन्ध में कुछ निश्चित नियम नहीं 
बनाए जा सकते, फिर भी कुछ बातें ऐसी हें जो सामाजिक वातचीत 
में ध्यान रखने योग्य हैं। उनका अभ्यास और यथा-अवसर उपयोग 
वाणी को वल देता हैं । भावों की स्पष्ट और सार्थक व्यंजना के लिए 
उनका आश्रय लेना आवश्यक होता है । संक्षेप में, हम आगे उनपर 
विचार करेंगे । 
सानसिक संयम श्रोर योग्यता 

वाणी बुद्धि का ही एक अवयव हैँ, अतएव विचारों के अनुसार ही 
* उसका रूप बनता है | कंठ कितना भी मधुर हो, यदि उसमें से विचार- 
युक्त वाणी नहीं व्वनित होती हैँ तो वह व्यर्थ है। कुशल वक्‍ता वही 
हो सकता है, जो अच्छा व्रिचारक हो, जो अपने मस्तिप्क-पट पर 
अच्छे भाव-चित्र बनाने में प्रवीण हो और जो सूक्ष्म दृष्टि से तत्त्व को 
ग्रहण करने में समर्थ हो । विचारों की प्रोढ़ता, स्पप्टता, क्रमबद्ध ता, 
सजगता, गंभी रता और सरसता तथा ओजस्विता के अनुरूप ही वाणी 
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का शरीर बनता हैँ । एक अंग्रेज विद्वान्‌ ने लिखा हैं कि शब्द विचारों 
के 'लेबल! (नामांकित पत्र) होते हें ।' --अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी 
शीशी या पासंल पर लगे हुए 'लेबल” से पता चलता हैं कि उसमें 
क्या वस्तु है, उसी प्रकार शब्दों से पता चलता हुँ कि मस्तिष्क के 
विचार क्या हैं और कंसे हैं ? वाक्य-दुढ़ता या वचन-अस्थिरता से 
मानसिक दृढ़ता तथा विचार-अस्थिरता का पता चलता हैं। टूटे-फूटे 
वाक्यों से मानसिक दीनता का ज्ञान होता हैँ। वाणी-वल को सुदृढ़ 
बनाने के लिए पहले विचार-बल को सुदृढ़ वनाना आवश्यक होता है। 
सुलभे हुए विचार होने से वाणी भी सुलभी हुई होती है। मस्तिप्क 
में यदि सन्देह, दुर्भाव या थहंकार रहता हैँ तो वचनों में भी वही 
मलकता हैं । विचारों की सरसता और स्पष्टता से ही वाणी सरल 
एवं स्पष्ट होती है और यह स्मरण रखना चाहिए कि सरलता और 
संपष्टता ही उसके विशेष गुण होते हैं । संयतत और सुबोध न होने से 
उसकी सार्थकता नष्ट हो जाती हैं । 

इसलिए पहले अपने ज्ञान-केन्द्र को सुदृढ़ की जिए ; कल्पना-शक्ति, 
विवेचना-शक्ति और स्मरण-शक्ति को सवलू एवं सजग कीजिए । 
प्रत्येक विषय को सुनकर उसके मर्म को समकभकर, उसपर तकं-वबृद्धि 
से, न्याय-वुद्धि से विचार करने का अभ्यास कीजिए । जो भी विपय 
हो उसपर निशचयात्मक मति से विचार करके, यथाथंता को ध्यान में 
रखकर तब उसके प्रयोजन को और परिणाम को देखिए । आपका 
ज्ञान-क्षेत्र जितना विस्तृत होगा, और उसीके अनुसार आपका दृष्टि- 
कोण जितना व्यापक होगा, उतना ही आपका व्यवहार-ल्षेत्र भी 
व्यापक होगा। वहुज्ञ होकर आप अनेक क्षेत्रों में प्रवेश करके अनेक 
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विपयों पर वार्ताक्ाप कर सकेंगे जिसके कारण आपका प्रभाव भी 
व्यापक रहेगा। अतएवं जीवन-सम्बन्धी ज्ञान का संचय उपयोगिता की 
दृष्टि से करना आवश्यक हैँ । उस ज्ञान की यथार्थता का अनूमान 
करके सार मात्र को ग्रहण कीजिए और निस्सार को भूल जाइए। 
मन में सन्देह, निराशा, असहनशीलता और आत्म-असमर्थता के 
जो दुविचार हों उनको निर्मूल करके तव योग्य वक्‍ता बनने का प्रयत्न 
करना चाहिए। यदि मन में सन्देह रहेगा तो प्रायः आप सन्देह-ग्रस्त 
वाणी ही बोलेंगे और आपमें तथा आपके श्रोता में सहृदयता की 
भावना उत्पन्त नहीं होगी । निराशा लेकर वातें करने में आप सफलता 
न प्राप्त कर सकेंगे और अंधेरे में यथार्थ को टटोलते फिरेंगे। असहन- 
गील होने पर दूसरों की यथार्थ वाणी को आप नहीं सह सकेंगे और 
किसी वात पर तकं-वितर्क न कर सकेंगे । अपने को असमर्थ मान लेने 
पर आप अपने विचारों को स्वतन्त्रतापर्वक नहीं व्यक्त कर सकेंगे । 
आत्म-विश्वास पहला गुण हैं जो किसी कुशल वक्ता में होना चाहिए 
जब आप किसीसे मिलते हैं तो यह विश्वास मन में रखिए कि आप 
तुच्छ नहीं हैं, आप उसको प्रभावित करेंगे और सफल होंगे। यदि 
आत्मविश्वास हिल जाएगा तो जो कुछ मस्तिष्क में होगा वह भी 
समय पर भूल जाएगा और संभवत: आप हकलाने छगेंगे अथवा वहां 
से क्रिसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकलने के लिए छटपटाने लगेंगे। 
आत्मविश्वास से ही दढ़ता आती है और हमें नेपोलियन का यह मत 
ध्यान में रखना चाहिए कि दढ़ता सब कार्यों में सफलता देती हैं ।* 
जब आप किसीसे मिलते हें तो आत्मविश्वास के साथ दूसरों 
पर भी विश्वास कीजिए--इस वात का विश्वास कीजिए क्रि वे भी 
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विचा रवान्‌ हैं और विचारों द्वारा प्रभावित हो सकते हें-“इस वात का 
विद्वास कीजिए कि वे भी बुद्धि रखते हैं, इसलिए आप बनावटी वातें 
करेंगे तो वे उसको भांप सकते हैँ---और इस वात का विश्वास कीजिए 
कि वे भी उतने ही भावुक हो सकते हैं जितने कि आप हैं । अतएव 
अपने मन में उनके लिए तथा उनके विचारों के लिए स्वागत का स्थान 
वनाकर तव बातें कीजिए । यदि आप स्वयं संकीर्ण विचारों के होंगे तो 
उनके विचारों को स्थान कहां देंगे ? इसलिए विचारुक्षेत्र को खुला 
रखिए, अर्थात्‌ सुनिए सबकी, चाहे करिए मन की। पहले से ही किसी 
के सम्त्रन्ध में दुविचार लेकर न मिलिए। बुरे आदमी के प्रति भी 
सद्भाव लेकर बातचीत करने से सदा सफलता मिलती हैं । दुर्भाव 
रखने से मनृष्य दूसरों के दुर्गंण ही देखता है जिससे उसको कोई छाभ 
नहीं होता । अंग्रेज़ी के एक विचारवान्‌ लेखक ने कहा है कि अपने 
मन में कम दोष होने से ही हमारी पर-छिद्रान्वेपण की प्रवृत्ति कम 
होती हैं । हम दूसरों पर दोपारोपण तभी करते हैं जब स्वयं हमारी 
ही मनोवृत्ति दूषित होती हैं ।'* 
इसलिए पहले अपने स्वभाव को शुद्ध करना आवश्यक हैँ | साथ 
ही अपने स्वभाव को नियन्त्रण में रखना भी आवश्यक है । यदि आप- 
में फूठ बोलने या बातों को अतिरंजित करने का स्वभाव होगा तो 
आपकी वातें हल्की हो जाएंगी । उस दशा में आप तिल का त्ताड़ बना 
लेंगे और स्वयं विवेक न कर सकेंगे कि यथार्थ क्या हैं ? वे पोलियन ने 
लिखा है कि जो व्यक्ति सीधी बात को घुमा-फिराकर कहने का और 
अनुचित रीति से सफलता प्राप्त करके प्रसन्‍न होने का आदती हो जाता 
हैं वह उचित-अनुचित में कठिनाई से भेद कर सकता हूँ । अर्थात्‌ वह्‌ 
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वचन-वक्रता से कार्य-सिद्धि करने का व्यसनी हो जाता है ।* 

ऐसा स्वभाव बनाकर आप दो-चार स्थानों पर वातें करने में भले 
ही सफल हो जाएं, किन्तु बाद में आपकी बातों की असत्यता प्रमाणित 
होने पर समाज में उनका मूल्य घट जाएगा। बातों को मनोरंजक 
बनाना आवश्यक हे किन्तु झूठ के लेप से नहीं । विचारों के स्वाभाविक 
सौन्दर्य, शब्दों के सौन्द्रथ' और स्वर के आकर्षण से उनको भपित 
करना अधिक अच्छा होता है । हि 
स्वर पर श्रधिकार 

ज्ञान, विचार और स्वभाव के अतिरिक्त अपने स्वर पर ध्यान 
दीजिए। वाजा वेसुरा रहने से गाने वाला ठीक नहीं गा सकता । स्वर 
से ही वाणी के विचार में वल आता हूँ | उसीके अनुसार वाणी 
ओजस्विनी, मधुर, हृदयहारिणी या प्रभावशालिनी वनती है । उसी- 
से मनुष्य की आत्म-शक्ति का पता चलता हे । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
तो यही है कि वीमारी में अशक्त न होने पर वीमार का स्वर मन्द 
पड़ जाता हैँ । स्वस्थ रहने पर स्वर ठनकने लगता है । स्वर के उतार- 
चढ़ाव से शब्दों के अर्थ और वक्ता के अभिष्राय में भेद पड़ जाता हैं । 
स्वर पर अधिकार रखने से ही विचारों का ठीक-ठीक विज्ञापन होता 


हुं। 

पह आवश्यक नहीं कि अपनी शक्तिमत्ता दिखलाने के लिए 
चिल्लाकर वोला जाए। गला फाड़कर चिल्लाने से वीरता कावोध 
नहीं होता । वच्चे और अशक्त लोग ही प्राय: चिल्लाते हैं। चिल्लाना 
असमर्थता का द्योतक होता है । स्वर का उच्चारण स्पष्ट और कर्णश्र व 
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होना चाहिए । उसमें गम्भीरता होनी चाहिए, पर ककशता नहीं; 
ओजस्विता होनी चाहिए, पर सुकुमारता के साथ। उसको वहीं तक 
उठाना चाहिए जहां तक उसकी स्वाभाविकता विनष्ट न हो । उसको 
इतना गिराना भी न चाहिए कि आधी बात मुंह में रह जाए। उच्चा- 
रण की स्पष्टता और कर्ण-प्रियता वाणी के विद्येष गुण हैं । अस्पष्टता 
और कर्ण-कटुता उसके प्रधान अवगुण हैं। शब्दोच्चारण से न तो 
दब्दों की तोप दागिए और न भोले वरसाइए | विचार के अनुसार 
ही उसको सुकुमार, गम्भीर, तीत्र या मन्द बनाइए | स्वर पर जिनका 
अधिकार नहीं रहता वे विनय की वातें करते समय भी ऐसे प्रतीत 
होते हैं मानो किसीको डांट रहे हों । यह स्मरण रखिए कि स्वर 
की मिठास या कदुता से प्राय: लोग दूसरों की दृष्टि में प्रिय या अप्रिय 
बनते हैं : 
भले बुरे सब एक सो जब लॉ बोलत नाहि। 
जानिपरत है फाक पिक ऋतु वसन्‍्त के मांहि॥ (वृन्द) 

दब्द और व्याकरण 

शब्द ही वाणी के हाथ-पर होते हैँ। शब्दों का पर्याप्त ज्ञान होने 
से ही उनके द्वारा भावों की ठीक-ठीक व्यंजना हो सकती है। ठीक 
समय पर ठीक भाव के लिए ठीक शब्द तभी मिल सकता है जब 
आपका शब्द-ज्ञान, अर्थ-ज्ञान और छब्द-संग्रह विशाल हो। इसमें 
असावधानी होने पर आप कुछ का कुछ कह सकते हैं और वार-वार 
आपको अपनी ही बात की भाषा ठीक करनी पड़ेगी । द्ब्दों पर जिन- 
का अधिकार नहीं होता उनन्‍्हींको वार-वार कहना पड़ता हूं कि मेरा 
अभिप्राय यह नहीं था। ठोक अर्थ को व्यंजित करने वाले दब्दों का 
ज्ञान होने से मनुष्य अपनी वाणी को साथंक वना सकता हूँ कौर ठीक 


किक 


निर्णेय पर पहुंच सकता हैँ । उसी प्रकार बब्दों के ठीक बर्थ जानने से 
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वह दूसरों के अभिप्राय को ठीक-ठीक समझ सकता है। शब्द-सामथ्य 
मनुष्य का विशेष गुण माना जाता हैं| यह देखा गया है कि जो लोग 
उच्च पदपर होते हैं उनका शब्द-संग्रह साधारण लोगों से अधिक होता 
हैं। दूसरे शब्दों में, आत्मोन्‍्नति के लिए अधिक शब्दों का ज्ञान आव- 
इयक है । विना उसके मनुष्य अपने को ठीक-ठीक व्यक्त नहीं कर सकता 
और न दूसरों पर अधिकार ही जमा सकता है । 

शब्द-संग्रह के समान ही उनका चुनाव और उनकी रचना भी 
आवश्यक है । कोप का रटना आवश्यक नहीं हैं; उसके उपयोगी और 
प्रचलित छब्दों का ज्ञान होता आवश्यक है । शब्दों के चुनाव और 
उनके द्वारा वाक्य-रचना से व्यक्ति की सुरुचि, सज्ञानता का पता 
चलता है । अच्छे कवि केवल सुन्दर शब्दों के चुनाव और उनकी क्रम- 
वद्ध रचना या शैली से ही भावों की तीतन्नता बढ़ाकर उनको सजीव 
वना देते हैं । जब शब्दों का चुनाव ठीक नहीं होता और मनुष्य उनको 
एक झूंखला में नहीं बांध पाता, तभी वह शब्दों का घटाटोप खड़ा 
करता हैँ या शब्द-कुठार चलाता है । किसीसे वात करते समय इसका 
ध्यान रखिए कि आप मछली फंसाने नहीं एक विचारवान्‌ जीव को 
वशीभूत करने निकलते हैं । कोई वुद्धिमान्‌ शब्द-जाल में नहीं फंसता। 
कठिन शब्दों की भड़ी लगाने से भी कोई प्रभावित नहीं होता | सरस 
एवं सरल शब्दों में व्यंजित अकाट्य तर्क द्वारा ही दूसरों को प्रभावित 
या पराजित किया जा सकता है। उसी वक्‍ता की वाणी का प्रभाव 
पड़ता हैं जो थोड़े शब्दों में अधिक से अधिक विचार भर सकता है। 
शब्दों की संख्या भावों की संख्या से सदैव कम होनी चाहिए और 
उनसे भाषों की एकता और क्रम-वद्धता ही प्रकट होनी चाहिए । 
वास्तव में, उपयुक्त अवसर के लिए उपयुक्त शब्दों का चुनाव करके 
सारयुकत वाणी बोलने से ही सफछता मिलती है । निरर्थक शब्दों 


बातचीत शभ्श१्‌ 


से विषय उन्हींमें खो जाता है और श्रोता को कभी इतना अवकाश 
नहीं रहता कि वह वक्‍ता को लिए बैठकर नी र-क्षी र-विवेक करे । 

शब्दों में आप सरल, मर्मस्पर्शी और विचारीत्तेजक शब्दों का 
चुनाव कीजिए और उनको यथास्थान प्रयुक्त करने की योग्यता प्राप्त 
कीजिए। जिस भाषा में आप बोलते हैं, उसीके शब्दों का व्यवहार 
कीजिए । भाषा की वर्ण-संकरता उसके प्रवाह को नष्ट कर देती है । 
शिष्ट और संयत द्व्दावली मनृष्य के वड़प्पन को बढ़ाती हूँ। गन्दे 
शब्दों से अपना मुंह पहले गन्दा होता है; दूसरे का चाहे हो या न हो ! 
भारती का कण्ठहार उज्ज्वल शब्द-रत्नों से ही बनता है। शब्द-योजना 
में व्याकरण का ध्यान भी वाणी को स्वस्थ वनाता हैँ । इसपर विशेष 
लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सभी जानते हैं कि व्याकरण 
के बिना भाषा का संगठन ठीक नहीं हो सकता और वह उच्छुल्लल 
हो जाती है। थुद्ध और मुहावरेदार भाषा अधिक हुदयहारिणी होती 
है । 
सानव-स्वभाव का ज्ञान 

विचार, स्वर और शब्द से अलक्षत भाषा भी यदि श्रोता के 
स्वभाव के विपरीत होती है तो वह उसपर प्रभाव नहीं डालती । जैसे, 
नायिका के हावभाव का वर्णन किसी रसिक को प्रिय छग सकता है 
किन्‍्तू किसी कामकाजी को महा अप्रिय लगेगा । उसकी उसकी अपेक्षा 
 बाज्ार-भाव की चर्चा अधिक्न प्रिय ऊगेगी। लोगों की हचि जानकर, 
उनकी परिस्थिति को ध्यान में रखकर उनके अनुकूल बातचीत करने 
से साधारण बातें भी उनको प्रिय लगती हैं। इसलिए बन्‍्तर्वेदी अर्थात्‌ 
मर्मज्ञ वनिए। 

स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति एक अंद्य तक स्वार्थी 

और स्वाभिमानी होता हैँ। सबका अलग-अलग दृष्टिकोण होता हूँ । 
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आप सबसे यह आशा नहीं कर सकते कि वे आपकी वातों को बेद- 
प्रमाण मानकर शिरोधाये कर लें। उनका विरोध करते हुए भी यदि 
आप उनको अपनी बातों से जीतना चाहते हें तो आपको उनके स्वभाव 
और उनके व्यक्तित्व का ध्यान रखना पड़ेगा । मानव-स्वभाव का ज्ञान 
अनुभव से ही हो सकता हूँ । कुछ अन्य आवश्यक बातों का उल्लेख 
हम दीचे करेंगे । 

छोटे मुंह बड़ी बात न कीजिए---आत्मविश्वास और स्वाभिमान 
रखते हुए भी अपनी वास्तविक स्थिति का ध्यान रखिए और अपनी 
सर्यादा का ध्यान रखिए। उससे भी अधिक दूसरे की पद-मर्यादा और 
आत्म-सम्मान का ध्यान रखिए। आत्म-शक्ति के अनुसार ही अपना 
विज्ञापन करना शोभा देता हैं। अनधिकार-चेष्टा अप्रिय लगती है । 

में-में न कीजिए---बहुत-से लोग अपने ही विपय में इतने अनु- 
रक्त हो जाते हैं कि वे हर बात में अपनी ही चर्चा करते हैं और आदत- 
वश “में” शब्द का प्रयोग अधिक करते हैँ। "मेंने किया', 'मेंने कहा, 
आदि उनकी वात-वात में रहता हे! दूसरों के सम्बन्ध में वे बात नहीं 
कर सकते और करते भी हैं तो दोषारोपग के साथ । ऐसा स्वभाव होने 
पर बातों में वे दूसरों को धराशायी बनाने के आदती हो जाते हैं और 
आत्म-प्रशंसा की वौछार करने लगते हैँ । इसीको लक्ष्य करके एक 
विलायती विद्वान्‌ (ई० एफ० यीस्ट) ने कहा हैं : 
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इसका भावार्थ ऊपर दिया जा चुका है । सभ्य समाज में अधिक 
में-पें करना वकरीपन या विल्लीवन का द्योतक होता हुँ। दूसरों को 
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उनके विपय में अधिक बोलने का अवसर देना वातचीत का सुन्दर ढंग 
हैं । आपकी छीला आपके लिए रामलीला हो सकती है, पर दूसरों की 
दृष्टि में वह एक नाटक से भी कम मूल्यवती होगी । अतएवं अपनी 
ओर किसीको विशेष आकर्षित करने के लिए अधिक वातचीत उसीको 
करने दीजिए और आप उदध्तके ठीक विचारों को उत्तेजित की जिए । दूसरे 
जेसा अपने को समभते हैं, उनको वसा ही बताना वाक्‌-पटुता है और 
वसा ही वताकर उन्हें अपनी ओर आकपित करना व्यवहा र-कुशलूता 
है । उनको गिराकर और उनकी छाती पर भार-रूप होकर काम 
निकालने का प्रयत्त न कीजिए | वचनवीर सदा कायर गिने जाते हैं । 

नाक में दम न कीजिए---किसी वात को बार-बार घोंटकर दूसरों 
के गले में उतारने का प्रयत्त न कीजिए | उससे सुनने वाला ऊत्र जाता 
हैं और उसको वातों का भयंकर अजीर्ण हो जाता हैं। एक बात को 
वार-वार दुहराने से विचार-संकीर्णता का पता चलता हैँ। जो बड़े 
वक्‍की होते हैं वे प्रायः कककी और शकक्‍्क्री होते हैं । 

आग लगाकर कौतुक न देखिए--किसीके विचारों को भड़काकर 
अथवा दो आदमियों में भेद डालकर स्वयं अपना काम निकालने की 
चेष्टा न कीजिए। बिना वेतन के अपने को किसीका जासूस बनाना 
महामूखेता है । इधर की वात उधर लगाने से स्थायी छाभ नहीं होता, 
उलटे आत्म-सम्मान घट जाता है । 

आकाशञ्न के तारे न तोड़िए--वातचीत में कल्पना-प्रयुत बातों 
का विज्येप आश्रय न लीजिए पेर को ज़मीन पर रखकर ऐसी वातें 
कीजिए जो सम्भव हों। वोलते-बोलते हवा में न उड़ जाइए, नहीं तो 
जिसके पास आप बठे होंगे वह आपसे बहुत दूर हो जाएगा | बढ़-चढ़- 
कर वातें करने से तुच्छता प्रकट होती है । 

अपनी निन्दा-स्तुति न कीजिए--बदि आप अपनी प्रभ॑सा करेंगे 
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तो सर्वप्रथम तो कोई इसपर विश्वास न करेगा क्योंकि नीच से नीच 
भी आत्म-प्रशंसा करता है। दूसरे, कोई इसमें रस न लेगा क्योंकि 
अपने मूख से अपनी प्रशंसा दूसरों को स्वभावतः प्रिय नहीं लगती । 
यदि आप मूखं तावश या चालाकी से अपनी निनन्‍्दा करेंगे तो लोग सम- 
भेंगे कि जब यह स्वयं अपने को इतना बुरा समभता है तो वास्तव 
में न जाने कितना बुरा होगा । निन्‍दा और स्तूति वही है जो दूसरों 
के मुख से निकले । अपने हाथ से अपने सिर पर फूल चढ़ाने या जूता 
मारने का प्रयत्न क्यों करें ? यह अस्वाभाविक हैँ । 

सिद्धान्तवादी न बनिए--छोटी-छोटी वातों को भी सिद्धान्त 
मानकर काठ की तरह जड़ न वनिए। शब्दों द्वारा अपने सिद्धान्तों 
का विज्ञापन करके उनकी ओट में बैठने वाले लोग प्राय: सिद्धान्तों 
पर दृढ़ नहीं रहते । सिद्धान्तों का पालन कर्म से होता है, वचन-चातुरी 
से नहीं । दूसरों के न्‍्याय-सम्मत विचारों के अनुसार अपने विचारों 
में परिवर्तन करने की गुंजाइश रखकर तब लोगों से विचारों का 
आदान-प्रदान कीजिए । ढोंग और पाखंड से सफलता नहीं मिलती | 

काटने मत दौड़िए--कोई अप्रिय प्रसंग उपस्थित होने पर भी 
यथासंभव रसना की सरसता को विनष्ट न कीजिए । तुलसी की इस 
उक्ति को याद रखिए: 

तुलसी मोठे वचन तें सुख उपजत चहुं भ्रोर। 
बसीकरण इक्त मंत्र है, परिहरए बचन कठोर ता 
कवीर का भी एक उपदेश स्मरण रखने योग्य हे : 
ऐसी बानी बोलिए मन का श्रापा खोय। 
झौरन को सोतल करं आपो सीतल होय ॥॥ 

प्रज्ञाभिमानी और प्रतिकूलवादी होने से बचे रहिए। मूर्खता और 

दृष्ठता के अतिरिक्त इन्हीं दो कारणों से लोग अनर्गल प्रछाप करते 


् 
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हैं । विचारहीन लोग भी वहुवक्‍ता होते हें । 

न्यायाधीश या समालोचक न वनिए---बातचीत में न तो' जज की 
तरह नपे-तुले शब्दों में फैसला देने की मनोवृत्ति रखिए और न समा- 
लोचक की तरह दूसरों की छातबीन करने की । उससे बातचीत की 
स्वाभाविकता नष्ट हो जाएगी । कोरे उपदेश से किसीपर प्रभाव नहीं 
पड़ता । अभियोग-जनक या आशक्षेप-जनक वाणी सदा असद्य होती है। 
महामहोपदेशक वनने का प्रयत्न भी न कीजिए | 

ज्ञान को कण्ठस्थ रखिए--दीघं सूत्री बनकर बातें करने न बेठिए 
और न पुस्तकों के भरोसे रहिए। ज्ञान तो वही हैं जो आवश्यकता 
पड़ने पर अवतरित होने के लिए कण्ठ में आ जाए। यदि ऐसा न होगा 
तो आप समय पर अपने मत की पुष्टि न कर सकेंगे । सुन्दर सूक्तियां 
और प्रामाणिक वचन कण्ठस्थ रहने से समय पर बड़ा काम देते हैं । वे 
ही आपके वकील हो जाते हैं । 

मौलिकता और सामयिकता का ध्यान सदंव रखिए--सफल 
वक्‍ता होने के लिए प्रत्युत्पन्नमति, कुशाग्रबुद्धि और प्रतिभाशाली होना 
आवश्यक है । नई सूक का सभी सम्मान करते हैँ। उधार लिए हुए 
विचारों का प्रभाव विशेष नहीं पड़ता | सामयिकता का ध्यान रखना 
तो आवश्यक है क्‍्योंकि-- 

नीकी पे फीकी लगें, विन श्रवसर की बात। 
जैसे वरनत युद्ध में, रस सिगार न सुहात॥ (वृन्द) 

समय को सूक ही तो सफलता की कुछ्जी हैं। प्रसंग के अनुसार 
भाषा के रूप में अन्तर पड़ जाता हैँ। जहां काव्य की चर्चा हो वहां 
अलंकारयुकत और भावुकतापूर्ण वाणी ही सर्वप्रिय मानी जाती हूँ। 
जहां राजनीति का प्रसंग हो वहां युक्तिपूर्ण, और व्यापार तथा काम- 
काज में नपी-तुली खरी वातों का ही मान होता हैँ ! वहां गोलमोल 


२१६ आत्म-विकास 


वातों से काम नहीं चलता । 

सप्रयोजन और सप्रभाव बोलिए-..जो कुछ भी आप बोलिए किसी 
उद्देश्य को सामने रखकर तकं-सम्मत वाणी में वोलिए । जिस प्रकार 
वकील अपने मामले को तैयार करके अपने पक्ष के समथन में साब- 
धानी से वोलता है, उसी प्रकार आप अपने विषय को तैयार करके 
गोौरवपूर्ण ढंग से व्यक्त कीजिए । न घवराइए, न छटपटाइए और न 
निराशावादी वनिए। अन्त तक स्थिरमति से आज्यावन्‍्त बनकर 
वाक्शक्ति का प्रयोग कीजिए और तथ्य को तकंपूर्ण शब्दावली में सामने 
रखने का प्रयत्त की जिए | अपने विषय पर अधिकारपूर्वक किन्तु विनय- 
युक्त भाषा में बोलिए। विनययुक्त भाषा का अथ हें-हें' करना नहीं, 
वल्कि शिष्टतापूर्वंक वोलना है । बातचीत में शिष्टाचार और वेश-भूषा 
का भी बड़ा प्रभाव पड़ता हैं । वकील की तरह या वनिये की तरह एक- 
एक दाव्द तौलकर बोलिए। शीत्रता से शब्द-प्रयोग करना प्राय: हानि- 
कर होता है । अपने मत के समर्थन के लिए वकील ही की तरह प्रमाण 
दीजिए और ध्यान रखिए कि स्वयं आप ही के वयान से आपकी बात 
कहीं खंडित न हो । सामाजिक वाक्पटुता के सभी गुण भी वकीलों से 
न लीजिए | उनकी तरह मनगढ़न्त वातों का सहारा लेना प्रतिष्ठा- 
नाशक हो सकता है । उनके जिरह करने के गुण को भी अपनाना ठीक 
नहीं । बातचीत में पहेली बुकाना उसकी धारा को रोक देता है । 
वकीलों की तरह वात का ववंडर भी न खड़ा कीजिए। हां, सतर्क 
उन्हींकी तरह वनिए । 

धारा-प्रवाह बोलिए-...किसी विपय में निश्चित मत स्थापित 
करके जमकर वबोलिए और ज्ीीघ्र न उखड़िए । धारा-प्रवाह का यह 
अर्थ नहीं कि आप बड़वड़ाने लगें और वाणी के -प्रवाह में विषय, 
व्याकरण सब वह जाएं | उसका अर्थ हे विचारों की ख्य छ्लुला को जोड़े 
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रखना । और एक निश्चित दिशा में आगे वढ़ना । 

चित्रवाणी घोलिए---चित्रवाणी का यह अर्थ नहीं है कि आप 
झ्रांख-भौंह मटकाकर नाटकीय ढंग से वात करें । इस अध्याय के आरम्भ 
में हनुमान्‌ की वाणी के सम्बन्ध में हमने रामायण का जो अंश उद्धृत 
किया है, उसमें चित्र-वाणी का उदाहरण मिलेगा । चित्न-वाणी का अर्थ 
है अपने भावों और उद्गारों को स्वाभाविक एवं मनोरंजक ढंग से 
व्यक्त करना, वाणी के साथ-साथ आकृति और अंग-चेष्टाओं की अनु- 
कूलता श्रर्थात्‌ भाव को सचित्र बनाना । आकृति, संकेत, गति, चेष्ठा, 
बातचीत, नेत्र तथा मुख के विकारों से मन की वात ठीक-ठीक प्रकट 
होती है : 

श्राकाररिद्धितेगंत्या चेष्ठया भाषणेन च।॥ 
नेत्रववत्रविकारेइ्च लक्ष्यतेष्तर्गत॑ मनः ॥॥ 

वाणी को सरस बनाने के लिए उसके विपय में रस लीजिए और 
यथासंभव नी रस और अनावश्यक चर्चा से वचिए । हंसकर, उपमाएं 
देकर, कल्पना से रंजित करके, कलापूर्ण ढंग से व्यक्त की हुई भापा 
विद्येष प्रभावशालिनी होती है। शील और सौजन्य तो स्त्री की लज्जा 
और सदाचार की तरह भाषा के स्वाभाविक आभूषण होते हैं । हास्य- 
विनोद ओर भावुकता से भी वह सचित्र वन जाती है । किसी सुन्दर 
कला में रुचि रखने से भी उस विपय में वक्‍ता सुन्दर ढंग से बातें कर 
सकता हू। चित्रवाणी का प्रयोजन यह हुँ कि श्रोता चणित विपय को 
अपने कल्पना-नेत्र से भी देख ले : 

तें बरनें निज वेनन सों सखि । 
में निज नेनन सों मनु देखें॥ (मतिराम) 

गृण-ग्राहक वनिए--स्वयं गृणी होकर भी दूसरों के गुणों का 

सम्मान कीजिए | पूजा करते समय जिस प्रकार आप जूते उतार देते 
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हैं, उसी प्रकार दूसरों से बातें करते समय दूसरों के दोष जो आपके 
मस्तिष्क के पैर में धारित हों, उनको उततार दीजिए । मक्षिका-वृत्ति 
लेकर आप केवल दूसरों की मवाद ही पा सकेंगे किन्तु भ्रमर-वृत्ति धारी 
होने पर आप मधु का संचय कर सकेंगे | निन्दक का कहीं सम्मान नहीं 
होता । जिससे आप वातें करते हूँ, उसकी बातों से भी सार-अंश को 
ग्रहण कीजिए और यथा-अ्रवसर उसकी प्रशंसा हृदय खोलकर कीजिए । 
प्रशंसात्मक शब्दों में कंजूसी न कीजिए | आपकी प्रशंसा से दूसरे को 
आत्म-संतोष होगा और वह आपको गृणज्ञ समभझेगा । इस प्रकार दोनों 
एक-दूसरे की तरह आकर्षित रहेंगे और तभी प्रयोजन सफल होगा । 
प्रशंसा के पुल न वांधकर स्वाभाविक रीति से दूसरे पर यह प्रकट कीजिए 
कि आप उसकी वातों के मर्म को समभ रहे हैँ । उसके अनुकूल वनकर 
आप अपने भी सुझाव दीजिए जिससे कि वह समझे कि उसकी वातें 
आपके भावों को जगा रही हैँ। वह कोई हित की वात कहें तो तत्काल 
धन्यवाद देने में न चूकिए । कोई आपका उपकार करे तो यथाशी च्र 
उसके प्रति विनम्रतापूर्वक कृतज्ञता प्रकट कीजिए । दूसरे यदि अपने 
सम्बन्ध में कोई बात करते हों तो उपेक्षा न करके उसमें अपना 
व्यक्तिगत अनु राग प्रकट कीजिए और बोलने वाले को उत्साहित 
कीजिए, उसकी उचित आकांक्षाओं को अधिक प्रवल बनाइए छोगों 
से सहमत और एकमत होने की चेष्टा कीजिए ले कित औचित्य और 
प्रयोजन तथा परिणाम को ध्यान में रखकर। किसीके सिद्धान्तों पर 
तथा लोक-प्रया और धर्म पर शब्द-वाण न चलाइए | सहानु भूति प्राप्त 
करने के लिए, दूसरों के साथ सहानुभूति प्रदर्शित कीजिए । सहनशील 
गोकर ही आप गुणग्राही और लोकप्रिय हो सकते हैं । 
हितकारी वाणी वोलिए---बातचीत में सत्य का ध्यान रखना 
वश्यक है, किन्तु साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह कठोर 
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सत्य न हो | जहां कठोर सत्य कहने की विवशता हो और न्याय का 
प्रइन हो वहीं अप्रिय सत्य भी कहना चाहिए अन्यथा अपने तथा दूसरों 
के हित को ध्यान में रखकर बोलना ही सत्य का सच्चा स्वरूप होता 
है । इस विषय में आप मर्यादा-पुरुषोत्तम राम की इस सम्मति को 
ध्यान में रखिए, जो उन्होंने वन-गमन के समय सुमंत्र को दी थी। राम 
जब रथ में वेठकर अयोध्या से जाने लगे तो राजा दशरथ अधीर होकर 
रथ के पीछे दौड़े और दूर से चिल्लाकर सुमंत्र को आज्ञा देने लगे कि 
रथ को खड़ा कर दो, किन्तु राम ने आज्ञा दी कि रथ तेज़ क रो सुमंत्र 
को धर्म-संकट में पड़े देखकर राम ने कहा कि लौटने पर यदि राजा 
तुमसे रुष्ट होकर पूछे कि राजाज्ञा का पालन क्यों नहीं किया तो कह 
देना कि रथ के चलने के शब्द के कारण आपका कहना सुत्ताई नहीं 
पड़ा--हम (भ्ूूंठ बोलने के लिए) इस हेतु कहते हें कि दुःख को बहुत 
काल तक रखना पाप का मूल होता है । 

इस नीति को ध्यान में रखकर प्रियवक्‍ता बनिए, पर अत्यधिक 
नहीं । अत्यधिक प्रियवक्‍्ता होने से भूठा होना पड़ता है और “प्रिय- 
वादी भवति धृत्तेजनः।” यथासंभव सत्य को भी विनम्रतापूर्वक ही 
वोलिए और अवसर देखकर भूक भी जाइए । अकड़े रहने से पेड़ की 
तरह आंधी में टूटने का डर भी रहता है । दूसरों का प्रवल वेग देखकर 
भुकना भी सीखिए क्योंकि उनका वेग शान्त होने पर आप फिर खड़े तो 
मिलेंगे। स्वयं कुककर दूसरों पर विजय करना" आजकल की एक 
विशेष युक्ति मानी जाती हूँ । 

अनुभव-हीनता न प्रकट कीजिए--किसी वात में दूसरों पर यह न 
प्रकट कीजिए कि आप बिल्कुल कोरे हैं । यदि कोरे हों तो यथासंभव 
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मौन रहिए (मौन सर्वार्थलाधनम्‌) और दूसरे को अपना ज्ञान उग- 
लने दीजिए । उसकी वातों में से आपकी वातों के लिए सामग्री मिल 
जाएगी । बीच-बीच में उससे सहमत होते रहिए। यदि आप विशेष 
वुद्धिमान्‌ हैं तो आदर्शवादी नहीं, वल्कि यथार्थवादी बनकर बातें 
कीजिए अन्यथा आपके ज्ञान की शुष्कता और निरर्थकता प्रकट होगी। 
दूसरे पर अपनी बुद्धि की सर्वमान्यता न प्रकट कीजिए। विचारों का 
स्वतन्त्र आदान-प्रदान कीजिए, पर अपने सभी रहस्यों को खोलकर 
दूसरों के सामने न रखिए | इस सम्बन्ध में एक अनुभवी लेखक ने 
लिखा है कि दूसरों से वुद्धिमान्‌ वनो किन्तु उनको अपनी बुद्धि की थाह 
मत लेने दो ।' 

बातचीत करते समय आप दूसरों की बातों से ही नहीं उनकी 
आक्ृति आदि से भी उनके मर्म को न तोड़िए ओर चुपचाप उनके 
अभिप्राय को समककर सावधान होकर वातें कीजिए | शब्दों ही से 
किसीके सम्पूर्ण भाव की गहराई न नापिए । शेक्सपियर ने लिखा है 
कि शैतान अपना काम निकालने के लिए धर्मशास्त्र का पाठ भी कर 
सकता हूँ ।* अतएव वातों में विशेष न फंसिए। दूसरों के मस्तिष्क 
को पढ़िए और उसके अनुसार वातें कीजिए । 

बातों में उछभने या भगड़ने से भी अनु भवहीनता प्रकट होती हे । 
प्राय: वही छोग झगड़ते हैं जिनमें तक-बुद्धि नहीं होती अथवा जो 
असहिष्णु होते हैं । विरोधी के साथ भी तर्क कीजिए और उसको यह 
विश्वास दिलाइए कि आप उसकी वात के तथ्य को समझकर तके 
कर रहे हैं । वह आपकी गुण-ग्राहकता पर अवद्य रीकेगा । किसी 

धवारण विपय में अपनी अनभिज्ञनता प्रकट करके चौंकने से आपका 
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छोटापन सिद्ध होगा । गोल्डस्मिथ का यह कथन याद रखिए कि छोटी 
वस्तुएं उन्हींको महान्‌ लगती हैं जो स्वयं छोटे हैं ।' 

बड़ों से मिलिए--यथासंभव अपने से बड़ों में प्रविष्ट होने का 
और उनसे बातें करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए । मूखे के साथ सम्पूर्ण 
जीवन विताने की अपेक्षा अनुभवी व्यक्ति के साथ एक घंटा विताना 
अधिक फलदायक होता हैं । अपने से बड़ों से मिलने पर शिष्टाचार का 
ध्यान रखिए, उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखिए, उनके साधारण निवे- 
दन को भी उनकी आज्ञा मानिए और मिलने के वाद उनकी बातों को 
वांदते न घूमिए । उनको आप जो भी वचन दें उसका अक्षरश: पालन 
कीजिए। बातचीत में और उसके बाद भी न तो उनकी बात को 
काटिए और न उसको खाली होने दीजिए । उसको सिर और आंखों 
पर रखिए । 

व्यक्तित्व से प्रभावित कीजिए--व्यक्तित्व में बड़ा आकर्पण होता 
है । जब आप किसीसे मिलते हैँ तो अपने व्यक्तित्व को उद्दीप्त करके 
मिलिए । उसीको व्यक्तिगत आकर्षण-शक्ति' कहते हें । व्यक्तित्व की 
सौम्बता और शील-सुजनता तथा मनोहर वाणी से सभी वश्ष में 
हो जाते हैं । मिलने पर निर्भव रहिए; आंख से आंख मिलाकर और 
समय-समय पर श्रोता को उसके नाम या उसकी पदवी से सम्बोधित 
करके वातें कीजिए । इससे आपके व्यक्तित्व का ठीक विज्ञापन होगा। 
श्रोत्ता का कम से कम समय लीजिए और प्रथम परिचय में दस मिनट 
से अधिक समय न लीजिए । उस दस मिनट में कोई स्वार्थ की चर्चा 
तन कीजिए ; नवपरिचित के ही सम्बन्ध में पूछताछ की जिए । पूर्वे-परि- 
चित से मिलने पर भी उसके स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में कुशल-प्रश्न 
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तो पूछ ही लीजिए । यथासम्भव छोगों के घर पर मिलिए, कार्यालय 
में काम से ही मिलिए। जहां भी मिलिए वहां कातरोक्तियां न सुना- 
इए | विना अधिक भूमिका वांघे हुए मूल विपय पर यथाशी घ्र पहुंचिए 
और उस विषय में यदि कोई न कोई नई बात सूकती हैं तो उस सूक 
का श्रेय स्वयं न लेकर दूसरों को लेने दीजिए। उससे आपका बड़प्पन 
ही प्रकट होगा। अपने मुख से दूसरों को श्रेय देकर भी दूसरों के मन 
के सारे श्रेय के भागी आप ही होंगे । 

यदि आप किसी पद पर हों तो अपने व्यक्तित्व को सर्वसुलभ न 
वनाइए। उत्त दशा में अधिक घुलना-मिलना नहीं, वल्कि अधिक 
गम्भीर वने रहना ही आपके अधिकार को दृढ़ करेगा । सुप्रसिद्ध लेखक 
वर्नार्ड शो ने अपने विषय में लिखा है कि में वहुत बोलता हूं; धीर- 
प्रकृति होकर शक्तिमान्‌ बनने का प्रयत्न मेंने कभी वहीं किया ।' 

मौन रहने से और वचन-गंभी रता से निश्चय ही अधिका र-शक्ति 
बढ़ती हैं । 

ध्यान से सुनिए--ध्यान से सुनना भी अच्छी बातचीत का एक 
प्रधान अंग है । कभी-कभी स्वयं बोलने की अपेक्षा दूसरों की बातें ध्यान 
से सुनता अधिक प्रभावोत्पादक होता हैं | दूसरों को रिफाने की यह 
सर्वोत्तम युक्ति है। अंग्रेज़ी में किसीकी एक छोटी-सी कविता हैँ जिसमें 
इस कला की महत्ता वतलाई गई हैं । वह यह हैं : 

दूसरों को रिकाने का उपाय जानते हो ? बहुत सरस है--- 
उनकी वातों को ध्यान से सुनो ; मुग्च होकर, सरस बनकर, सुक्ष्मता 
और सावधानी से सुनो; समझदारी के साथ आइचर्य-चकित होकर, 
वाक्पटुता या चाटुकारिता के साथ सुनो । इस प्रकार की मनोहर ढंग 
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की वातचीत में उनको अपार आनन्द मिलेगा अर्थात्‌ इस प्रकार वे 
आपकी ओर अत्यधिक आक पित होंगे ।* 

इसमें सन्देह नहीं कि पर-संतोषण के लिए दूसरों की बातों को 

। मंत्रमुग्ध होकर सुनना सर्वोत्तम साधन हू । किसी अहंकारी से पाला 

पड़ने पर इसी साधन का प्रयोग कीजिए । उस प्रसंग में यह भी ध्यान 
में रखिए कि सुनने वाला भी मूर्ख और अनुदार वुद्धि का न हो । 

बातचीत के प्रभाव, उपयोग और ढंग के सम्बन्ध में यही कुछ 
मुख्य बातें हैं । देश, काल और पात्र के अनुसार ही निर्णयात्मक बुद्धि 
से इस शक्ति का प्रयोग करना उचित हैँ । मानव-जीवन में बातों का 
बड़ा महत्त्व है क्‍योंकि प्रत्येक विपय में सव यही देखते हें और जानना 
चाहते हैं कि लोग क्या कहते हैं । 
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६. व्यवहार-कुशलता 

किसी विषय का विषयी या विशेषज्ञ होने की अपेक्षा व्यवहारज्न 
या उपायज्ञ होना अधिक सांसारिक सफलता देता है । विद्या-वारिधि 
होकर भी यदि कोई व्यवहार-चतुर. न हो तो उसकी विद्वत्ता घर ही 
में रकखी रह जाती हैँ । इसके विपरीत, विद्या-शून्य होकर भी मनुष्य 
यदि व्यावहा रिक वृद्धि वाला होता है तो वह अपनी साधारण योग्यता 
से भी बड़ा काम निकाल लेता हैँ और लोकप्रिय वन जाता है | सारा 
संसार व्यापार-व्यवहार के आधार पर चलता है । 

व्यवहार-ज्ञान की कोई एक रूपरेखा नहीं बनाई जा सकती । 
स्थान, कार्य, परिस्थिति, काल और व्यक्ति-भेद से उसकी कला में 
अन्तर पड़ जाता हैं । जो वात एक स्थान पर अनुचित एवं अधर्म मानी 
जाती है, वह दूसरे प्रसंग में उचित अतएव कर्तव्य बन जाती हैँ । दैनिक 
जीवन में सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, परन्तु राजनीति तथा व्यव- 
साय में युक्तिपूर्ण व्यवहार ही सर्व मान्य है । युक्ति के साथ कुछ छुछ 
अवश्य मिश्रित रहता हैँ | शुक्राचाय ने लिखा हैँ कि युक्ति प्रायः छल- 
युक्त होती है : 'यूक्तिः छडात्मिका प्रायः।! और यह भी लिखा है 
कि जहां युक्ति-शक्ति दोनों संयुक्त रहती है वहां चारों ओर से विजय 
मिलती हैं : 

यन्न नीतिवले चोने तत्र श्रीस्सवंतोमुखी । (शुक्रनीति ) 

इसलिए यह नहीं कहा जा सक्रता कि शुद्ध सत्य ही एकमात्र 
व्यावहारिक धर्म है । कहीं-कहीं युक्ति-द्वारा ही सत्य धर्म की रक्षा 
होती हैं । कृष्ण के जीवन-चरित्र से यह बात ठोक-ठीक समझी जा 
सकती हैँ । जो कृष्ण महाभारत के आदि में अर्जुन को गीता-बर्म का 
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उपदेश देते थे, वही परिस्थितिवश् अर्जुन से विजय-लाभ के लिए कहते 
थे कि तू अब धर्म को त्याग दे : 'धर्ममृत्सूज पांडव ।! (द्रोणपवे) । 
इससे यही प्रमाणित होता हैं कि समयानुकूल कल्याणकारो आचरण 
ही श्रेष्ठ व्यवहार-धर्म है । वृहस्पति ने कहा हैँ कि केवल प्राचीन 
शास्त्रों के आधार पर अपने कतंव्य का तिर्णय नहीं करना चाहिए ; 
युक्तिहीन विचारों से धर्म-हानि होती है, अर्थात्‌ कतंव्य-कर्म पूर्ण नहीं 
होता : ' 
केवल शास्त्रमाश्रित्य न कत्तंव्यो विनिर्णयः । 
यूक्तिहीने विचारे तु धमंहानिः प्रजायते ॥ (बृहस्पति) 

दूसरे शब्दों में--कोरे आदर्शवादी न होकर यथार्थवादी होना 
चाहिए; धर्मावतार न बनकर समय-चतुर (अवसरवादी नहीं) वनना 
चाहिए । समय-चतुर वह है जो इस वात को जाने कि कव, कहां और 
किसके साथ कंसे व्यवहार करना चाहिए ? वह व्यवहार युक्तिपूर्ण 
होकर भी जब नैतिकता पर अवलम्बित रहता हैँ तभी सफल होता 
है । सत्य-पक्ष की दुढ़ता के बिना, केवल बृद्धि-कौशल या उपाय से 
विजय नहीं होती । जिससे अन्त में सत्य की प्रतिष्ठा हो, वही श्रेष्ठ 
यूक्ति हैं और वही मानव-धर्म है । 

इस विषय को विशेष विस्तार न देकर हम जीवन के भिन्‍न-भिन्‍त 
क्षेत्रों में व्यवहृत आचार के मूल सिद्धान्तों की ओर संकेत करेंगे । 
उनसे यह विपय अधिक स्पष्ट हो जाएगा और यह भी ज्ञात होगा कि 
कहां शुद्धसरल आचरण ही व्यवहार-धर्म है और कहां युक्तिपूर्ण 
आचरण सत्य-बर्म की मर्यादा को बचाता है । 


१. गृह-नीति 
घर एक ऐसा स्थान है जहां पर शुद्ध सत्य-अहिंसा-विश्वास- 
समन्वित व्यवहार ही सुखदायी होता है । पारस्परिक सदृभाव और 
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सद्व्यवहार से ही घर स्वर्ग हो जाता है। दाव-पेंच, कलह, छल-कपट 
से वही नरक हो जाता हैं । - गह-नीति-सम्बन्धी इन मुख्य बातों पर 
ध्यान दीजिए : 

१. परिवार क्रिसी एक का नहीं, प्रत्येक पारिवारिक प्राणी का 
होता है । अपने घर में सव वादशाह होते हैं, सव अपने अधिकारों की 
रक्षा चाहते हैं। उस स्वराज्य में कोई अपमानित या तिरस्क्ृत नहीं 
होना चाहता । बाहर के अपमान लोग सह लेते हैं, परन्तु अपने घर 
में घर वालों द्वारा किया हुआ अपमान नहीं सह सकते । बाहर निर्धन 
होकर रह सकते हें, परन्तु भाई-बन्धुओं के बीच में निर्धवत वनकर कोई 

हीं रहना चाहता : “न वन्बुमध्ये घनहीनजीवनम्‌ ।” मानव-स्वभाव 
ऐसा ही होता हैं। इसलिए घर के छोटे से छोट प्राणी की मान-रक्षा, 
स्वार्थ-पूत्ति होने से वह संतुष्ट रहता हैं और गृह सुसंगठित रहता हैं । 
उपेक्षा, अन्याय से भीतर-भीतर विष फंलता है । पारस्परिक सहानु- 
भूति, त्याग और प्रेम-व्यवहार से ही गृह-मर्यादा स्थापित रहती है । 
कम से कम आजकल घरों में भी प्रजातन्त्र होना चाहिए । किसी 
एक की स्वेच्छाचारिता या निरंकुशता से घर का वातावरण पुराने 
हेदराबाद जेसा हो जाता है । गृह-स्वामी अब पत्नी को गृह-दासी 
वनाकर नहीं रख सकता । यह समानाधिकार का युग हैं। समय परि- 
वर्तत से स्वाधिकार और स्वतन्त्रता की भावनाएं समस्त वायमण्डर 
में भर गई हैं । अतएवं किसी एक व्यक्ति का स्वच्छुन्द शासन या 
अत्याचार दस रों पर न होना चाहिए और सर्व-सम्मति तथा पार- 
स्परिक सहयोग से ही घर का शासन चलाना चाहिए । घर में कोई 
तृच्छ प्राणी नहीं होता । घर के छोटे प्राणियों का सहयोग भी नितान्त 
आवश्यक होता हूँ, क्योंकि चाणक्य के मत से, भूसी के बिना चावल 
हीं उग सकते : तुपेगापि परित्वक्तता न प्ररोहन्ति तण्डुला: । 
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२. गह-प्रजातन्त्र का एक मुखिया अवश्य होना चाहिए। नीति का' 
वचन हूँ कि जिस कुल में सभी अभिमानी नेता हों, अथवा सभी अभि- 
मानी हों या सव महत्त्व की इच्छा रखते हों, वह कुल नष्ट हो जाता हैं : 

सर्वे यन्न विनेतारः सर्वे यत्नाभिसानिनः। 
सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति फुल तदवसीदति॥ 

मुखिया का अर्थ पुलिस-कप्तान नहीं है । वहुत-से गृहपति या 
पिता पुलिस-कप्तान जैसे लगते हें । उनको चौवीसों घण्टे कोप का 
प्रकृतिक बुखार चढ़ा रहता हे । वें आतंक-बल से सब पर प्रभुत्व रखना 
चाहते है, अहंकार प्रदर्शित करते हैँ और घर में एक-दूसरे के पीछे 
जासूस ऊगाकर सबका भेद लेता चाहते हैं। घर में ऐसा सरकारी ढंग 
का मुखिया न चाहिए, वहां तो सत्य-अहिसा और सेवा-भाव को 
अपनाने वाला अनुभवी नेता चाहिए, अर्थात्‌ गृह-पालक को ऐसा 
व्यवहार करना चाहिए जिससे लोग स्वाभाविक रीति से उसके बड़- 
प्पन का सम्मान करें। घर में फोजी व्यवहार की क्या आवश्यकता ? 
वहां उद्ृण्डता या संशय का वातावरण बनाना घर को कवायद का 
मैदान या खुफिया पुलिस का दफ्तर बनाना है । पिता के लिए एक. 
संस्कृत शब्द क्षांतु है जिसके अर्थ में ही उसका धर्म इंगित हैं। पिता 
अर्थात्‌ गृहाध्यक्ष की शोभा ओर शक्ति उसके सहनशील एवं क्षमावान्‌ 
होने में ही हें। उसके साधु-ह्यवहार से गृह-निर्वाह होता है और 
अहंकारात्मक व्यवहार से गृह-दाह । 

३. घर के तीन प्रकार के मुख्य प्राणियों के साथ तीन प्रकार का 
व्यवहार करना पड़ता है । बच्चों के साथ शुद्ध स्नेह और सरलता का 
व्यवहार करना उचित हूँ । शास्त्र के मत से पुत्र-तीर्थ सब तीर्थों में 
श्रेष्ठ माना गया हैं। स्त्रियों के सम्बन्ध में शास्त्र का मत हें कि उनका 
अपमान होने से घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती । उन्हें हिन्दू-शास्त्र यृह- 
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लक्ष्मी मानता हैं । तीसरे प्रकार के मुख्य प्राणी वृद्धजन हैं। वृद्धों के 
साथ व्यवहार में बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अशक्तता के 
कारण उनके स्वभाव में नीरसता, निराशा, यृवक्रों के प्रति देप-भावना, 
उत्स।ह-हीनता रहती हैँ, अतएव वे संसार को इन्हीं दृष्टिकोणों से, 
अपनी थकी हुईं आंखों से देखते हैँ । उनके साथ युवकों का दृष्टिकोण 
प्राय: नहीं मिलता । इस विषमता को देखकर ही सम्भवत: प्राचीन 
मनोवैज्ञानिकों ने यह विधान वनाया था कि निश्चित आयु के वाद 
वे जंगल-निवासी हो जाएं | अब यह सम्भव नहीं है । गृह-शान्ति के 
लिए यही आवश्यक है कि वृद्धों के साथ उचित व्यवहार किया जाए। 
अंग्रेज़ी की इस कहावत को याद रखना चाहिए कि बुढ़ापा दूसरा 
वचपन है ।* 

४. गृह-व्यवहार में अतिथि-सत्कार का विशेष ध्यान रखना 
पड़ता है । उससे घर की प्रतिष्ठा और मर्यादा वढ़ती है । चाणक्य ने 
एक इलोक में लिखा है कि “आइए, यहां विराजिए, यह आसन हैं; 
बहुत दिनों के वाद दिखलाई पड़े, क्या नई वात है, वाल-बच्चों सहित 
कुशल से तो हैं? में आपके दर्शन से बहुत प्रसन्‍त हुआ ।---इस प्रकार 
जो घर आए हुए का आदर से स्वागत करता हूँ, उसके घर नि:शंक मन 
से जाना चाहिए / सद्गृहस्थ का यही श्रेष्ठ धर्म हैं कि वह घर पर 
आए हुए छोटे व्यक्ति को अपने से वड़ा माने । वामन भी यदि अतिथि 
होकर आए तो उसको विराट समझना चाहिए । 


२. मित्र-नीति 
१. मित्रता के व्यवहार में यह स्मरण रखना चाहिए कि मित्रगण 
एक-दूसरे के गोद लिए बन्वु होते हैँ । अत: परस्पर वन्धुवत्‌ व्यवहार 
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व्यवहार-कुशलता | २२६ 


ही उचित है । पराए को अपना बना लेने में मनुष्यता की बड़ी भारी 
विजय होती है। वह तभी सिद्ध होती है जब परस्पर सदभावना, 
सेंवेदता प्रकट होती रहे और दोनों ओर का स्वार्थ दबा रहे । सम- 
स्वभाव वालों की ही मित्रता टिकती हैं। 

२. सहसा न तो किसीको मित्र वनाना चाहिए और न किसीका 
मित्र बन जाना चाहिए। बहुत-से लोग सामने स्वार्थवश मित्र और 
पीठ पीछे महास्वार्थवश या स्वभाववज्ञ शत्रु का आचरण करते हैं । 
अंग्रेज़ी की इस नीति को याद रखना चाहिए कि प्रकट शत्रु, संदिग्ध 
मित्र से अच्छा होता है।! रूप और मीठी बातों के घोखे में भी न पड़ना 
चाहिए | तुलसी की यह उवित प्राय: चरितार्थ होती है: 'मन मलीन 
तन सुन्दर कैसे | विष रस भरा कनक घट जैसे ॥।! इसलिए पहले परि- 
चित वनना चाहिए, फिर परस्परज्ञ, तव सुहृद्‌ । सबको अंतरंग मित्र 
मानकर मित्रोचित व्यवहार करना घातक होता है । जो केवल समय 
और स्वार्थ के साथी होते हें उनसे बुद्धिमान्‌ लोग दूर रहना पसंद 
करते हैं । वही मित्र श्रेष्ठ होता हैं जो सम्पत्ति-विपत्ति में एक-सा 
व्यवहार करें। विपत्ति के दिनों में जो मित्रता जमी रहती है वही 
चिरस्थायी होती है । तुलसी ने कहा है कि संकट ही में मित्र की 
परीक्षा होती है : “आपत्तिकाल परखिये चारी । धीरज धरम मित्र 
अरु नारी ॥।! हें 

३. विद्वानों के मत से अच्छे मित्र के ये लक्षण हें--बह अपने 
साथी को अपराध करने से रोकता है, उसको हितकर कार्य में लगाता 
हैँ, उसकी गुप्त वातों को छिपाता है, उसके गुणों का ढिढोरा पीटता 
है, विपत्ति में साथ नहीं छोड़ता और समय पड़ने पर आथिक सहायता 
भी करता है : । 
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पापान्तिवारयथति योजयते हिताय, 
गृह्म नियूहति गरुणान्‌ प्रकटीकरोति॥ 
आपद्गतं च न जहाति, ददाति काले, 
सन्म्ित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्‍्तः॥ 


किसीका सहृदय मित्र वने रहने के लिए इन गुणों को अपनाना 
चाहिए । एक मित्र को दूसरे पर इतना विश्वास होना चाहिए कि वह 
परस्पर वेदिक ऋषियों की भाषा में साभिमान यह कह सके कि तुम्हारे 
जैसे व्यक्ति का मित्र कभी विनष्ट नहों होता:” “न रिप्येत्वावत: 
सखा ।' 

४. एक-सी स्थिति अथवा एक-सी विषम स्थिति में रहने वाले 
व्यक्तियों में प्रायः अधिक घनिष्ठता और पारस्परिकता होती हैँ । 
कांग्रेस वालों की जेल-मित्रता इसका स्पष्ट उदाहरण हे । गाढ़े दिनों 
की मित्रता प्राय: खंडित नहीं होती । इसलिए किसीके हृदय पर पूर्ण 


- विजय करनी हो तो उसके दु:ख के दिनों में उसकी सहायता करनी 


चाहिए। वहीं मनृष्यता जागती है और जब मनुष्यता जागती है तो 
निइचय ही एकात्मता होती हैं । 

५. मित्रता करता सरल हूँ, परन्तु उसको निभाना कठिन है । 
निभाने के लिए कुछ विशेष वातों पर ध्यान देना चाहिए पहली बात 
तो यह है कि किसी मित्र से अनुचित लाभ लेने का दुष्प्रयास न करना 
चाहिए। आपस में लेन-देन का व्यवहार पारस्परिक स्नेह को कम 
करता है। देने वाला बड़ा बन जाता है और लेने वाला छोटा । इस 
प्रकार समानता का भाव नष्ट होने से मित्रता का तराजू ऊपर-ती ते 
होने लगता है । दूसरी वात यह है क्रि मित्रों के व्यक्तिगत जीवन में 
हस्तक्षेप न करना चाहिए और न किसी अवसर पर उनका उपहास 
ही। मित्र होने के कारण कोई अपना व्यक्तित्व नहीं खो देता । इसके 
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अतिरिक्त स्वयं अधिकाधिक सहनशील होना चाहिए | जल्दी भड़कने 
वाले लोगों की संगति किसीको प्रिय नहीं लगेगी। किसी विषय में 
दुराग्रह या छल-कपट करके अथवा दम्भ दिखलाकर मित्र को वशीभूत 
करने का प्रयास न करना चाहिए। 

कसा भी मित्र हो, उससे अत्यधिक आशा नहीं की जा सकती । 
सबके स्वतन्त्र स्वार्थ और सबकी स्वतन्त्र विवशताएं होती हैं । सज्जन 
से सज्जन मित्र भी एक सीमा तक ही अपने स्वार्थ का त्याग कर सकता 
हैं। अतएव अपनी मित्रता को किसीके लिए भार-स्वरूप न बनाना 
चाहिए। शास्त्र का यह कथन एक अंश तक मान्य है कि मित्र का भी . 
अत्यधिक विद्वास न करना चाहिए क्योंकि मित्र के भी मित्र होते हूँ, 
जिनसे वह गुप्त भेद प्रकट कर सकता है, अथवा कभी स्वयं बरी होकर 
उन बातों का दुरुपयोग कर सकता हैं । 

६. मित्रता में छोटे-वड़े का ध्यान नहीं होता, परन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं है कि कोई मित्र उच्चपदाधिकारी हो जाए और आप वाबू 
ही बने रहें तो भी उसके साथ समानता का दावा करें या उसके बल 
पर स्वयं ऐंठने लगें। इस सम्बन्ध में अंग्रेज़ी की यह नीति मान्य है कि 
उच्चपदस्थ मित्र को अपना खोया हुआ मित्र समझता चाहिए, सभीः 
तो नहीं खो जाते। परन्तु अधिकांश व्यक्ति पद-परद में उन्मत्त होकर 
या वहकर अवश्य खो जाते हैं। यदि सज्जनतावश ऐसे लोग मित्र 
बने रहें, तो भी उनके वल पर स्वयं वलान्ध न होना चाहिए। चिकित्सक 
के भरोसे कोई जान-वृककर विप थोड़े ही खाता हैं ! पर-वल से कोई 
स्वयं वलवान्‌ नहीं वनता । 

७. मित्रता के व्यवहार में सर्देव सतर्क रहना चाहिए। थोड़े 
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संशय से भी उसका मूल नष्ट हो जाता हे। वार-बार मिलने-जलने 
से ही वह जीवित रहती हैँ । परन्तु बहुत मिलने-जूलने से भी वह 
फीकी पड़ जाती हैँ । “अति सर्वेत्र वर्जयेत्‌ । 


३. लोक-नीति 

लोक में व्यवहार-क्रुशलता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, 
क्योंकि वहां पर भिन्‍न-भिन्‍न स्वभाव और श्रेणी के व्यक्तियों के 
सम्पक में रहना पड़ता है । लोक-व्यवहार सम्बन्धी कुछ मुख्य-मुख्य 
वातें ये हैं : 

१. शिष्टता ही लोक-व्यवहार की आत्मा होती है। .शिष्टाचार 
और सौजन्य के प्रदर्शन से मनुष्य का बड़प्पन प्रकट होता है । इस 
सम्बन्ध में हमें राम-रावण-युद्ध के वाद की एक घटना याद आती हैं । 
रावण रणभूमि में पड़ा था; राम ने लक्ष्मण से कहा--राक्ष सराज 
लोकनीति का और राजनीति आदि का प्रकाण्ड पंडित है, उससे मृत्यु- 
पूर्व कुछ उपदेश ग्रहण कर आओ । लक्ष्मण रणस्थली में जाकर उसके 
सिरहाने खड़े हो गए । रावण के पूछने पर उन्होंने अपने आने का 
कारण वतलाया । नीतिज्ञ रावण ने स्वाभिमानपृवेंक कहा---'तु म राज- 
पुत्र होकर भी लोक-शिष्टाचार नहीं जानते ; शिक्षा की भिक्षा मांगने 
वाला शिक्षक के सिर पर नहीं, उनके पैर के पास खड़ा होता हैँ और 
जब तक तुम लछोक-मर्यादा का पालन नहीं करते तब तक में तुम्हें ज्ञान- 
दान नहीं दे सकता।” लक्ष्मण तत्काल सचेत हो गए और उसके पैरों 
के पास विनम्रतापूर्वक खड़े हो गए। रावण ने उनको उपदेश दिया कि 
कभी किसी कार्य को वादे परन टालना। 

शिष्टाचार का पालन बड़ों के साथ ही नहीं, छोटों के साथ भी 
उतना ही आवद्यक हैं। सूप्रसिद्ध विद्वान्‌ कार्कलाइल ने लिखा हूँ कि 
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छोटों के साथ सद्व्यवहार करके ही बड़ा आदमी अपने बड़प्पन को 
प्रकट करता है ।* 

इस सम्बन्ध में हमें राम का आदर्श सामने रखना चाहिए। राम 
अपने व्यवहार में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे । उदाहरणार्थ, 
वे विभीषण के भाग्य-विधाता थे, परन्तु रावण की मृत्यु के बाद जब 
सीता को अशोक-वन से लाना था तो उन्होंने हनुमान्‌ से कहा कि 
राजा विभीषण की आज्ञा लेकर लंका में प्रवेश करो और सीता को 
लाओ | साथ ही, उन्होंने विभीषण से निवेदन किया कि सीता को 
लानें की अनुमति दीजिए । लंका-विजेता राम के लिए यह सव आव- 
इप्रक नहीं था, परन्तु विजयी होकर भी वे अपनी स्वभाव-सिद्ध शिष्टता 
की मर्यादा को कंसे त्यागते ! 

२. सामाजिक जगत्‌ में कहीं भी अन्धा न वनना चाहिए--त 
स्त्रार्थान्ध होना चाहिए, न मदान्ध और न धर्मान्ध । जिसको रतौन्धी 
होती है उसको आकाश के नक्षत्र भी नहीं दिखलाई पड़ते । अपने को 
दूसरों की परिस्थिति में रखकर उनके दृष्टिकोण से भी किसी वस्तु 
को देखना चाहिए । सार्वजनिक बातों में व्यक्षिगत बातों का समावेश 
न करना चाहिए। अपनी दृष्टि में छोकाचार यदि मिथ्याचार समझ 
पड़े, तो भी उसको सदाचार ही मानना चाहिए । कितना भी शुद्ध 
लोकाचार हो व्यक्तिगत दृष्टि से वह कुछ कृत्रिम होता ही है। समाज 
की रुचि के अनुकूल अपने को बनाना पड़ता हैं । 

३. समाज में अपनी शान्ति-प्रियता ही प्रकट करनी चाहिए । 
वाणी-व्यवहार से ऐसा न प्रकट होना चाहिए कि लोग हमें नारद का 
वंशधारी समझे । लोकप्रियता से लोक-सम्पत्तियां सुलभ हो जाती हैं : 





१. ह शाधवां ग्राक्ा 50985 गीं5 छाल्शा०55 079 6 ५४५ ॥९ (८०५ 
प्रंधा& ग्रा७०, (०४9०, 


रहे आत्म-विकास 


जनानुरागप्रभवा हि सम्पद: ।? (भारवि) । 

४. व्यवहार में अपने स्वाभिमान और दूसरों के मानापमान का 
भी ध्यान रखना चाहिए । गांधी जी के इस उपदेश को ध्यान में रखना 
चाहिए कि विना अ्रपनी स्वीकृति के कोई व्यक्ति आत्मसम्मान नहीं 
गंवाता ।' 

कोई ऐसा कर्म न करना चाहिए जिससे अपनी हंसी हो अथवा 
दूसरों का मान-मर्दन हो । हास-परिहास, चाल-ढाल, रहन-सहन, वेश- 
भूषा सभी से अपना गौरव प्रकट करना चाहिए। यदि कोई सृपात्र 
हुए बिना ही चाहता है कि लोग उसका अभिनन्दन करें तो ऐसा नहीं 
हो सकता । लोग उसीके आगे नतमस्तक होते हैं, जिसको वे अपने 
से योग्य और सबल मानते हैं। मिथ्याभिमान से अपना अपमान होता 
है। 

५- समाज में निर्वेलों का मान सर्देव रक्षणीय हैं । मुख्यतः स्त्रियों 
पर आंख और हाथ उठाना असभ्यता है। स्त्रियों के साथ दारुण 
व्यवहार भी समाज में असछ्य होता है | वाल्मीकि का मत हैं कि सज्जन 
लोग स्त्रियों पर कभी अत्याचार नहीं करते | लक्ष्मण जब सुग्रीव पर 
भयंकर कोप करके किष्किन्धा में पधारे थे तो सुग्रीव को यही नीति 
याद आई थी। उसने तारा से कहा कि तुम्हीं आगेजाकर मिलो क्योंकि 
तुम्हारे जाने से लक्ष्मण जेंसे नरश्रेष्ठ का क्रोध शान्त हो जाएगा : 
हि स्त्रीपु महात्मान:ः क्वचित्कुवेन्ति दारुणम्‌ । उसका अनुमान सत्य 
निकला । 

६. यदि कहीं क्रोध करने की आवश्यकता पड़े तो वहां अपनी 
त्तेजस्विता का ही विज्ञापन करना चाहिए, उच्छुखलता का नहीं। 

१, ४० ऊ्या5णा 0555 #00पा 0 5छ७नि९ट5छएछ९९ 90 89५ #5 600- 
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नीतिवाक्य है कि अपना तेज प्रकट करते रहना चाहिए ; काठ की 
अग्ति का सब उल्लंघन करते हैं, परन्तु जलती हुईं की उपेक्षा कोई 
नहीं करता। इसलिए शक्ति की अग्नि को प्रकट करते रहना चाहिए, 
परन्तु सप्रयोजन और सद्विचार के साथ। अनुचित क्रोध जो ह॒ठ, 
दुराग्रह, या दुःशीलता से जन्मता हैं वह आत्मनाञी होता हैं। वार- 
वार कोप करने से वर-भाव दृढ़ होता है : बेर प्रीति अभ्यास वश्, 
होत होत ही होत ।॥' 

७. समाज में सर्वंगुण-सम्पन्न व्यक्ति कहीं न मिलेगा, अतएवं यथा- 
संभव परछिद्रान्वेषण न करना चाहिए। गृण-ग्राहक स्वयं गुणी गिना 
जाता है। दूसरों के सद्गूणों से अपना लाभ लेना चाहिए, उसके दु्गुण 
उसीके पास रहने देने चाहिएं। सबसे सुन्दर उपदेश यह हैँ कि लोक- 
सुधारक बनने से पहले अपने सिद्धान्तों का स्वयं प्रयोग करके अपना 
सुधार करे। स्वयं बिगड़ा हुआ सुधारक या सज्जन-वेशी दुर्जव मान 
नहीं पाता । 

८. व्यवहा र-कुशल वही माना जाता हूँ जो पर-स्थिति और 
परिस्थिति को ठीक-ठीक पढ़ लेता हे, दूसरों के मनोभाव को शी 
ताड़ लेता हैं और समयानुकूल सहानुभूति, हर्प-शोक-उद्गार प्रकट 
करके आत्मीयता स्थापित कर लेता है । वह न तो विरुद्ध-बी (उछटी 
वृद्धि वाला) होता हे औरन द्विजिन्न (दो तरह की बातें करने वाला ) । 
मन, कर्म, वचन से एक रूप प्रक्रट होना ही सज्जन का लक्षण है : 
'मनस्थेकं, वचस्पेकं, कर्मेण्येकं महात्मनाम्‌ ।' वहुरूपिये के कृत्रिम भाव- 
प्रदर्शन का कुछ भी मूल्य नहीं है । 

६. सामाजिक व्यवहार में इन दोपों का त्याग करना चाहिए-. 
भूंठे वादे करना, किसीको घमम-संकट में डालना, चाछाकी से काम 
निकालना, अपनी पहुंच के वाहर की किसी वस्तु को पाने का दुस्साहस 
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और लोभ । इनके अतिरिक्त दो बड़े सामाजिक अपराध हैं, जिनसे 
प्रत्येक चतुर व्यक्ति को बचना चाहिए--प्रथम हैँ, कृतघ्नता ; द्वितीय, 
ईष्या | नेपो लियन कृतघ्तनता को सवसे वड़ा सामाजिक अपराध मानता 
था। ईर्ष्या के लिए किसी पाइचात्य विद्वान्‌ ने कहा हैं कि यदि किसी 
को दण्ड देना हो तो उसको किसी से ईर्ष्या करता सिखा दो । 

१०. मौन रहने से समाज में गम्भीरता प्रकट होती है, परन्तु 
किसी अनीति को देखकर चुप रहने से आत्मदीनता व्यक्त होती है 
और स्वयं दोष भागी होना पड़ता है, क्योंकि 'मौनं सम्मतिलक्षणम्‌ |! 
अतएव बातचीत की तरह मौन बनने में भी सावधान रहना चाहिए । 
अपने व्यक्तिगत कष्टों के सम्बन्ध में यथासम्भव अवश्य मौन रहना 
चाहिए क्यों कि--- 

रहिमन निज सन की व्यथा, मन ही राखें गोय। 
हँसिह लोग जहान के, वांटि न लंहें कोय ॥ 

नीतिकारों का मत है कि धन का नाश, मन का दु:ख, घर का 
दुश्चरित, ठगी और अपमान--ये वातें बुद्धिमान्‌ दूसरों से न कहे : 

श्र्थनाशं मनस्तापं, गृहे दुश्चरितानि च। 
वचन चाउपमान च मतिमान्न अरकाशयेत्‌ ॥ 

गुप्त वातों के सम्बन्ध में शास्त्र का यह कथन सर्वेथा मान्य है कि 

उनको छह कानों में पड़ने से बचाना चाहिए : 'पट्कर्ण वर्जयरेत्सुधीः ।' 
४. व्यवसाय-नी ति 

कार्यवश सप्रयोजन जो व्यवहार किया जाता हैं, उसके लिए 
निम्नलिखित कतिपत्र वातों पर ध्यान देना चाहिए : 

2. काम को (आतुर मति से) सहसा न करे ; बिना विचारे काम 
करना घोर आपत्तियों का स्थान है; विचार कर काम करने वाले को 
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सहसा विदघीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
बृणते हि विमृ्यकारिणं गुणलुब्घाः स्वयमेव सम्पदः ॥ (भारविः) 

२. कार्य में समय का सदेव ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कार्य 
हो, उसमें नियत समय के पूर्व ही तैयार मिलना चाहिए। समय पर न 
पहुंचने से रेल ही नहीं,भाग्य या सिद्धि की रेल भी छूट जाती हैं । 

३. कार्य-सिद्धि के लिए किसीसे मिलना हो तो नियत समय पर 
ठीक वेश-भूषा में जाना चाहिए। मिलने पर पहला प्रभाव अधिक 
से अधिक गहरा डालना चाहिए। भेंपू या उद्ण्ड न वतकर, प्रगल्भता, 
साहस और बेग (?०७॥) का परिचय देना चाहिए । विपयानुकूछ भाव- 
प्रदशन, वाक्य-प्रयोग और अंग-चेष्टा दिखलाकर मिलने वाले को 
प्रभावित करना चाहिए । अपने को सब प्रकार से मनोज्न वना रखना 
चाहिए । 

४. नैषधकार के इस मत को न भूलता चाहिए कि वृद्धिमान्‌ लोग 
तालाव भौर हृदय की गहराई को जानकर ही उसमें पैठते हैं : 

हदे गम्भीरे हृदि चावगाढे शंसन्ति कार्य्यावितरं हि सन्त: । 
मानव-स्वभाव का पारखी तत्काल दूसरों के मन को पढ़ सकता 
हैँ और वही काये में सफल होता है । अतएवं जिससे मिलना है, उसकी 
थाह लेकर तव आगे बढ़ना चाहिए । उसकी मनःस्थिति को समऋकर 
तब तके-आक्रमण करने से सफलता मिलती हूँ अन्यथा अंधेरे में टटोलना 
पड़ता है। 

०. प्रत्युत्पन्वमति होने का परिचय देना, सुनने वाले के प्रति सहज 
उत्सुकता प्रकट करना, रचनात्मक सुझाव देना, कोमल भाषा में 
कठोर तक देते हुए एकमत होने की चेष्टा दिखलाना, अपने. मत का 
युकित-सम्मत समर्थन करना, दूसरे को अपना दृष्टिकोण ठीक-ठीक 
समझा देता और उसकी बातों को ध्यान से सुन-समककर सप्रभाव 
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शीघ्रतर उत्तर देवा--यही व्यवहार-पटुता प्रकट करते हें। समझाने 
का अर्थ यह है कि आपकी बुद्धि जिस दिल्या में दौड़ती हो, उसी दिशा 
में समझाने वाले की विचारधारा भी प्रवाहित हो चले । अपने काम 
के लिए दूसरे की बुद्धि का उपयोग करना ही तो सच्ची व्यवहार- 
चातुरी है । 

६. वार्तालाप में स्पष्टवादिता और उक्ति-पटुता का श्राश्रय लेना 
चाहिए, चाट्कारिता और ह॒ठवादिता का नहीं। वार्तालाप या 
व्यवहार से कोई ऐसा छल न प्रकट होना चाहिए जिसके प्रकट होने 
पर आगे नीचा देख ता पड़े | व्यावसायिक चातुर्य (79० ) एक सीमा 
तक ही आवश्यक होता है । महंगी चीज़ को सस्ती प्रमाणित करके 
बेचना छल नहीं हैं, परन्तु नकली चीज़ को असली कहना छल है । 
ऐसा छल पचता नहीं । यथाथ्थंता का ध्यान सर्वत्र रखना चाहिए। 

७. काम से मिलने पर मनोरंजन की बातें न करके कार्यसिद्धि के 
लिए ही अवसर का उपयोग करना चाहिए । सबसे बड़ी बृद्धिमानी तो 
इसमें हैँ कि मनोरंजन के प्रसंग को भी व्यर्थ न जाने दे और उससे 
काम वना ले । एक वार में सफलता न मिले तो हतोत्साह न होकर, 
दुवारा 'चढ़ाई' करनी चाहिए। निराश होकर किसीसे सम्बन्ध- 
विच्छेद करना मूर्खता है । अंग्रेज़ी में कहावत हैं क्रि पहाड़ को समतलल 
बनाकर पार करने की अपेक्षा उसको चढ़कर पार करना अधिक सुगम 
हू ।' 

८. व्यवसाय में संघर्ष से सदेव वचना चाहिए । ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिए कि न तो दूसरे की वात कटे, न अपनी । 'बात का खाली होना' 
सम्मान के विरुद्ध पड़ता हैं । बात बिगड़ने पर भी उसको सुलूकाने का 
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ही प्रथत्त करना चाहिए । आंख निकालने या छाल-पीले होने से व्यव- 
हार में कटुता आती हे । कहा भी हैं कि जिसके पास क्रोध हो उसको 
शत्रु की कमी कंसे हो सकती है ! क्षणिक उत्तेजना में न पड़कर दूर- 
दर्शिता से काम लेना चाहिए। 

९. पत्र-व्यवहार में विशेष सतर्कता की आवश्यकता होती है । 
किसी विषय में अपने मत को निश्चित करके वकीछ-बुद्धि से शब्दों को 
चोलकर तब संक्षिप्त पत्र लिखने चाहिएं । कार्य-सम्बन्धी पत्नों में 
साहित्य-शैली अनर्थ कारी होती है। ऐसा न लिखना चाहिए कि पढ़ने 
वाला खोदे पहाड़ और पाए चुहिया । 

संक्षेप में यही समझना चाहिए कि युक्तिपूर्ण स्पष्ट व्यवहार से ही 
कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है। कार्य-क्षेत्र में व्यवहार-निपुण होना 
महत्त्व प्राप्त करने का सबसे सीधा मार्ग हैँ । 


५. मूर्खे-नीति 

मूर्ख के साथ व्यवहार करना सवसे कठिन हूँ क्योंकि वह अपनी 
ही वात सुनाता है और दूसरे की सुनता भी है तो कुछ का कुछ समझ- 
कर अथ्‌ का अनर्थ करता है। नीतिकारों ने छिखा हैँ कि मूर्ख की 
कोई ओपधि नहीं : 'मू्खेस्य नास्त्यौपधम्‌ ।” उपाय से उसके स्वभाव 
को नहीं बदला जा सकता क्योंकि वह तपाए पानी की तरह फिर ठंडा 
हो जाता है । सुनते हूँ, एक गुर ने अपने एक मूर्ख चेले को एक वार 
बताया था कि सिर पर पगड़ी बांबने से मनुष्य का सम्मान बढ़ता है । 
गुरु-वचन सुनकर चेला कार्यवश वाज़ार को चछा। रास्ते में उसे ध्यान 
आया कि वह पगड़ी बांध लेता तो सब उसकी बड़ी आवभगत करते । 
सो, पास में अन्य वस्त्र न होने के कारण उसने अपनी घोती खोलकर 
सिर पर बांध ली और नग्न होकर वह यह विश्वास लेकर चला कि 
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अव जो देखेगा वही उसको महामहोपाध्याय समक्ेगा । कथा के 
तात्पय को समभिए | मूर्ख को सिखाने में भी अपनी और उसकी वृद्धि 
का लोप होता है । 
सबसे वड़ी व्यवहार-कुशलता इसमें है कि मूर्ख को छेड़ा न जाए। 
अंग्रेज़ी में एक कहावत है--सांड की अगाड़ी, घोड़े की पिछाड़ी और 
मू्खे के चारों ओर से वचना चाहिए। मूर्ख को वश में करना हो तो 
उसको कुछ खिला-पिला देना चाहिए। या उसके मनोरंजनार्थ कोई 
मीठी कथा सुना देनी चाहिए | उसके मन के अनुकूल कुछ कर देने से 
भी वशीकरण होता हैँ । परन्तु इससे श्रात्म-प्रतिप्ठा के नष्ट होने का 
भय रहता है । ऐसे व्यक्तियों से अलग रहने ही में बुद्धिमानी है । 
कीचड़ लगाकर उसको धोने की अपेक्षा उसको न छुना ही बच्छा हैं। 
मूर्खों की एक अद्धंशिक्षित श्रेणी भी होती है। उस श्रेणी के 
व्यक्ति साधारण ज्ञान से अहंकार-विमृढ़ हो जाते हैं। भर्तहरि ने 
लिखा हूँ कि मूर्ख को रिफ्ाना सहज है, विद्वान्‌ को प्रसन्‍त करना बहुत 
ही सहज हैं, परन्तु अल्पज्ञान से अपने को महाज्ञानी समभने वाले को 
ब्रह्मा भी नहीं समका-बुझा सकते : 
श्रज्ञ: सुखमाराध्यः युखतरमाराष्यते विशेषज्ञ: । 
ज्ञानलवदुविदम्धं ब्रह्मावि च तं नरं न रज्जयति ॥ (नीतिशतक) 
ऐसे व्यक्तियों के अहंकार का पोषण करके उनको गद्‌गद बना- 
कर ही काम निकाला जा सकता है । 
६. असाधारण नीति 
मानव-प्तमाज में सब साथु नहीं रहते ; मायावी और दुष्ट भी 
हते हें और उन्हींका वहुमत है । घूते जन्तुओं ( मनुष्यों ) को महात्मा- 
गण योग तथा अपनी आत्म-शक्ति से भले ही वद्य में कर लें, परन्तु 
प्रायः वे युक्ति से ही वद्य में होते हें, इसलिए बुद्धिमानों को राज- 
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नीति, कूटनीति और दण्डनीति आदि का आश्रय लेना पड़ता है । सब 
एक स्वभाव के नहीं होते, अतः एक ही युक्ति से वश में नहीं होते । 
परिस्थितियों के अनुसार कालज्ञ, युवितिज्ञ और मर्मज्ञ लोग भिन्न-भिन्न 
उपायों से उनको वश में रखते हेँ। प्रसंगवश इस सम्बन्ध की कुछ 
उपयोगी वातें हम यहां देते हैं । 

१. महामुनि व्यास का कथन हैं कि अधिक सरल नबनो ; जाकर 
वन-तरुओं को देखो; वहां सीधे पेड़ कटे हुए और टेढ़े पेड़ खड़े 
मिलेंगे : 

नात्यन्तं सरलेर्भाव्यं गत्वा पश्य बने तरून्‌ । 
छिद्चन्ते सरलास्तन्न कुब्जास्तिष्ठन्ति नीरुजः ॥ 
तुलसी ने इस वात को ढंग से कहा है : 
टेढ़ जानि बन्दइ सब काहू । 
वक्त चन्द्र्माह प्रसह न राहु ॥ 

राम भी जव साधु-भाव से समुद्र को पार करना चाहते थे तो 
समुद्र उनको मारे देने को तैयार नहीं था 4 तव राम ने अपना क्षमा- 
भाव त्यागकर धनुप-बाण उठाया और कहा--असमर्थ समभने वाले 
जन के ऊपर क्षमा करने को घिक्कार है: 'असमर्थ विजानाति धिक॒क्ष- 
मामीदृशे जने! (रामायण )। समुद्र तत्काल विनीत हो गया । हैदराबाद 
और भारत सरकार के विपय में भी यह वात सत्य हुई । 

शो ने गांधी जी की हत्या के बाद कहा था कि परम सज्जन होना 
भयावह है ।' कम से कम साधारण समाज में बहुत सीधा वनना कष्ट- 
प्रद होता हैँ । दुष्ट लोग सरल व्यक्ति को मेमना समभते हैं और 
मेमने के पीछे भेड़िए स्वभावत: लग जाते हैं । प्राचीन ऋषि-मुनियों 
को राक्षसगण घेरे रहते थे, परन्तु धनुर्धारी राम-लध््मण के नाम से 
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भी दूर भागते थे। यह स्मरण रखना चाहिए कि “सीधे का मुंह कुत्ता 
चाटे ।! 

२. महाकवि भारवि ने लिखा है कि वे मूढ़ निश्चय ही पराभव 
को प्राप्त होते हैं जो मायावियों के साथ मायावी नहीं बनते : 

ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं 
भवन्ति सायाविषु ये न मायिनः। (किरातार्जुनीय ) 

३. पंचतंत्रकार ने लिखा है कि उत्तम को प्रणाम करके, शूर- 
शत्रुओं में भेद-भाव पैदा करके, नीच को दे-दिलाकर और समान 
पराक्रम वालों के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त करे : 

उत्तमं प्रणिपातेन, शझ्रं॑ भेदेन योजयेत्‌ । 
तीचमहपप्रदानेन, सर्म॑ शक्तिपराक्रम: ॥ 

४. कालिदास का मत हूँ कि केवल नीति का आश्रय छेता कायरता 
हैं और केवल शक्ति का प्रयोग करना पशुता है : 

कातर्य केवला नीति: शोर्य इवापदचेध्टितम्‌। 

५. महाभारत में लिखा हैं कि जब तक अवसर न आए, शत्रु को 
कन्धे पर उठा रखना चाहिए; समय आने पर उसको वंसे ही पटककर 
'फोड़ डाले जैसे पत्थर पर पटककर घड़ा फोड़ा जाता हैं : 

वहेदमितन्न स्कन्घेन यावत्कालस्य पर्ययः। 
श्रधेनमागते काले भिन्‍्देद_ घटमिवाश्मनि ॥ 

सिंह भी पिछड़कर छलांग भरता है परन्तु सर्वत्र पिछड़ना भी ठीक 
नहीं होता हैं । जहां भत्रु द्वारा हानि की आशंका हो, वहां पहले ही 
ब्राक्रमण कर देने में वुद्धिमानी होती हैं । इसी लिए नीतिकारों का मत 
हैं कि आक्रमण ही सर्वोत्तम निवारण हैं ।' 

६. कौटिल्य-अर्थ शास्त्र में लिखा है कि अपने गुणों द्वारा झनत्रु के 
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दोषों को और अपने सद्गुणों से उसके गुणों को ढक देना चाहिए : 
परदोषान्स्वगुणइछादयेद्‌ ग॒णान्‌ गुणहेगुण्पेन । 

७. कालिदास ने रघुवंश में लिखा है कि शत्रु के छिंद्र, अर्थात्‌ 
दीष या कमजोरी को देखकर उसीपर आघात करने से विजय मिलती 
हैं : 'जयो रंध्रप्रहारिंणाम्‌ । 

८. पंचतंत्र का मत है कि वुद्धिमान्‌ू लोग नाश करने योग्य शत्रु 
को बढ़ाते हैं क्योंकि गुड़ से वृद्धि को प्राप्त हुआ कफ अपने-आप आसानी 
से निकल जाता है । हिन्दी की एक कहावत हूँ कि 'जो गुड़ दीने ही 
मरे, क्‍यों विष दीजे ताहि ।! 

६. अंग्रेज़ी में एक कहावत हैँ कि जब चूहा विल्‍ली का उपहास 
करे तो समझना चाहिए कि पास ही में कोई बिल भी होगा ।* 

१०. जहां अकारण अत्यन्त आदर हो वहां परिणाम में दुःख होने 
की शंका करनी चाहिए, क्योंकि बिना प्रयोजन कोई चाटुकारिता का 
प्रदर्शन नहीं करता : 

भ्रत्यादरों भवेद्यत्र, फार्य-कारण-वर्जितः। 
तन्न शंका प्रकत्तेव्या, परिणामे5घुखावहा ॥। 

११. शेखसादी ने कहा है कि नाज़ उसी पर कर, जो तेरा ख री- 
दार हो। यह सत्य है क्योंकि 'अच्धे आगे नाचते कला अकारथ जाय |? 

१२. अपने स्थान पर दृढ़ रहने वाला सदा वलवान्‌ होता है । घर 
के पालतृ कुत्ते में भी शेर का साहस होता है। पानी में रहने पर 
मगर हाथी तक को खींच लेता हैँ, परन्तु उसके बाहर वह कुत्तों से 
भी तिरस्क्ृत होता है । 

१३. एक विलायती विद्वान्‌ (फ्रेंसिस मीहन) ने अपने एक 
सुप्रसिद्ध ग्रंथ ( (दि टेम्पठ ऑफ दि स्पिरिट'--मानस-मन्दिर) में संघर्ष 
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के कारणों का विवेचन करते हुए लिखा है कि देशों में, जातियों में 
और वर्गों में होने वाले नाशक संघर्षों के मल का पता लगाओ तो 
तुम्हें ज्ञात होगा कि सारी कटुता को फैलाने वाला कोई एक ऐसा 
प्रतिभाशाली व्यक्ति हँ जिसके भीतर विरोधी मानसिक वृत्तियों का 
भयंकर संघर्ष चल रहा हैं। वह अपनी अन्तव्यंथाओं से पीड़ित होगा; 
अपने मानसिक द्वन्द्र पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ होगा; क्षुब्ध, 
अहंकार-ग्रस्त या भावोन्मत्त होगा ; उसकी आत्मा भीतर ही भीतर 
पीड़ित होगी । इसलिए वह भीतर के विप से बाहर के वातावरण को 
दूपित करता है, अपनी कटुता को बाहर फैलाता है, अपने स्वभाव की 
शंका और घृणा को दूसरों में फेलाता है, जिसके परिणामस्वरूप वाहर 
कलह होती हैं । हम लोग ऐसे व्यक्ति को उठने का और उच्च स्थान 
प्राप्त करने का अवसर देते हैं और प्रभावशाली पदों पर बैठ रहने देते 
हैं और उसके बाद आइचये करते हैं कि विचारवान्‌ मानव-वर्ग शान्ति- 
पूर्वक क्यों नहीं रहता | एक के साथ दूसरे का संघ चलता रहता है 
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही साथ संघर्ष करता रहता है ।' 

ऐसे व्यक्ति जो मानसिक द्वन्द्र को संयरमित करके आत्मविजयी 
नहीं होते, समाज में निवचय ही दन्द्र-भावना फैलाएंगे । आन्तरिक 
अश्ञान्ति को मिटाकर ही वाहर शान्ति की स्थापना की जा सकती 
हे। 

१४. राष्ट्र-प्रतीक प॑० जवाहरलाल नेहरू ने ७ सितम्बर, १६४८ 
को भारतीय पा्लंमेन्ट में हैदरावाद के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा था 
कि मेरी राय में, जब कठिन परिस्थिति सामने हो तो उससे दूर भागना 
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सबसे बड़ी गलती हैँ क्योंकि साधारणतया अपने स्थान पर जमे रहने 
वाले की अपेक्षा भागने वाला अपने को उसी खतरे के सामने डाल देता 
हैं जिससे वह बचना चाहता है।' 

१५. अपने अधिकारों के लिए सदंव जिल्लाना चाहिए । बिना 
चिल्लाए बच्चे को मां का दूध भी नहीं मिलता । कम से कम राज- 
नेतिक क्षेत्र में चिल्‍्लाने से ही कष्ट दूर होते हैं। हरएक गवनमेन्ट 
ऊंचा सुनती है क्योंकि वह ऊंचाई पर बेठती है। चिल्लाना चाहिए, 
परन्तु मनृष्य की तरह; गधे, सियार, कुत्ते, कौवे की तरह नहीं । 


नीति-सार 

एक इलोक में एक नीतिकार ने सम्पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान का सार 
भर दिया है। उसका कहना हैं कि मित्र को सरल व्यवहार से, शत्रु को 
युक्ति से, लोभी को धन से, स्वामी को कार्य से, विद्वान को आदर से, 
युवती को प्रेम से, वन्धु ओं को समानता के व्यवहार से, महाकोपी को 
विनय से, गुरु को अभिवादन से, मूर्ख को कहानियां सुनाकर, विद्वान्‌ 
को विद्या से, रसिक को सरसता से और सबको झील से वश् में करो : 

मिन्न॑ स्वच्छतया रिपुं नयवलेलुब्धं धनेरीश्वरं, 

कार्येण, द्विजमादरेण युवर्ति प्रेम्णा समेर्बान्धवान्‌ 

श्रत्युपस्तुतिभिगुरं प्रशतिभिर्मू्स कथानिर्वुष, 

विद्याभो रसिक रसेन सकल॑ शीलेन कुर्याद्‌ बशम्‌ ॥ 
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७. आपका रुप कंता है? 

अंग-प्रत्यंग की बनावट का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, इनको 
कौन अस्वीकार करेगा ? मनुष्य का व्यक्तित्व उसके अंग-प्रत्यंग से. 
स्वतः बोलता है। सुन्दरी स्त्री प्रमाणपत्र लेकर नहीं घूमती ; उसका 
रूप स्वयं दूसरों को आकर्षित कर लेता है । किसी सुडौल और सुदृढ़ 
दरीर वाले व्यक्ति के प्रथम दर्शन से ही लोग उसकी सत्ता को मानने 
लगते हूँ। अतएवं यह मानना पड़ता है कि शारीरिक बनावट में मनुष्य 
का व्यक्तित्व आभासित होता है । 

इस विषय का विवेचन करने से पूर्व हमें यह जान लेना चाहिए 
कि हमारा रूप वास्तव में वेसा ही नहीं होता जेसा कि हम अपने विषय 
में कल्पना किए रहते हें। मनृष्य अपने मनोभावों के अनुरूप अपने 
शरीर के रूप की एक मिथ्या धारणा बना लेता है और समभता है 
कि सब उसको उसी रूप में पहचानते हैं | वह दर्पण के सामने भी 
अपना भावना-रंजित रूप देखता है । प्रेमासक्त होने पर वह नारद की 
तरह वन्दर का मुख रखते हुए भी अपने को रूपवान्‌ समभता है। 
प्रेम में निराशा होने पर वह अपने सुन्दर शरीर को भी भद्दा मान 
लेता है। वास्तव में, वह अपनी आक्षति नहीं, वल्कि छायाकृति देखता 
हैँ । यह कल्पना कर लेता है कि हम ऐसे रूगते होंगे और साथ ही 
यह सोचता है कि ऐसे लगते तो अच्छा होता । इस परिस्थिति में 
उसका रूप कम से कम उसकी दृष्टि में विचित्र हो जाता है । दूसरों 
की दृष्टि में वह जेसा बाहर से है, वेसा ही लगता है, परन्तु अपनी 
दृष्टि में वह चित्तवृत्ति के अनुसार कुछ का कुछ प्रतीत होता हैं । 
मानसिक इन्द्र के कारण वह अस्वाभाविक चेष्टाएं भी करता है और 
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इस भ्रम में रहता है कि सव सूक्ष्म दृष्टि से घूर-घ्‌ रकर उसीको देखते 
रहते हैं । इसलिए वह अपनी कल्पित शारीरिक त्रुटियों को छिपाने की 
चेष्टा करता हैं । 
मन की रूपरेखा का बड़ा प्रभाव पड़ता है । मन में नारीत्व की 
भावना रहने से पुरुष नारीवत्‌ आचरण करके सोचता है कि सव उसको 
सुन्दर स्त्री समझ रहे हैं । वह सुन्दरी तो नहीं, हिजड़े जेसा लगता है । 
बहुत-से लोग मूंछों को ऐंठते हुए अपने वीर-रूप की कल्पना करते हैं, 
पर दूसरों की दृष्टि में विदूषक जैसे छगते हें । मनोवल क्षीण होने पर 
मनुष्य अपने सुदृढ़ शरीर को भी अशकत मान लेता है । इसी तरह 
रहन-सहन का प्रभाव पड़ता है । कपड़े गन्दे होने पर मनुष्य सम्य- 
समाज में अपने को छोटा मानने लगता है । भव्य प्रासाद में रहने वाला 
नाटा भी अपने को बहुत बड़ा समभता हैं । फर्स्ट क्लास का यात्री 
अपने को थडे क्लास वालों की दृष्टि में बहुत बड़ा आदमी मान लेता 
हैं । कहीं जीतने पर ठिगना आदमी भी अकड़कर चलता है और 
सोचता है कि सब उसके महान्‌ रूप को देख रहे हें । 
डॉक्टर शिल्डर नामक सुप्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक का कहना है कि 
मानसिक संघर्ष की अवस्था में मनृष्य को अपने ही शरीर का वज़न 
कुछ का कुछ जान पड़ता है। प्रसन्‍्तता में लोग अपने ही शरीर को 
हल्का समभते हैं और सोचते हैं कि सव हमें हल्का ही समझ रहे हैं । 
चिन्ता-प्रस्त होने पर शरीर भारी लगता है, परन्तु दूसरों की दष्टि 
में तो वेंसा ही रहता है । उच्च पद पर रहनेवाला कभी अपने आकार 
की छोटाई को नहीं समझता । हट्टा-कट्टा चपरासी अपनी दृष्टि में 
अपने को झुका हुआ, दवा हुआ तथा अपने से दर्बल साहव को भी 
[ढदुर और भीमकाय समझता हैं । इसका कारण यह हैं कि मनप्य 
की चित्त-वृत्तियां उसके ज्ञान-तन्तु को आन्दोलित कर देती हैं औ 


९ उन्हा- 
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के अनुसार मनुष्य का अपना मनोनिर्मित रूप अपनी आंखों के आगे 
दिखलाई पड़ता है । 
जव अपने विषय में मनुष्य अपनी एक धारणा बना लेता हैं तो 
वह उसीके अनुरूप आत्म-व्यंजना भी करता हैं। वह अनायास नाना 
चेष्टाओं से अपने को सुधारने का प्रयत्व करता है । किसीकी गर्दन 
से अपनी गर्दन को लम्बी समझकर वह वाहर निकलने प्र अपनी 
गन को दबाए रहता हुँ और सोचता हैं कि उसके कल्पित अवगुण को 
लोग भांप न पाएंगे । पर उसका यह क्त्रिम रूप विचित्र बन जाता है । 
स्वर के विषय में भी ऐसी ही भ्रान्ति होती है । बहुत-से लोग अपने 
स्वर को कर्णप्रिय समभते हैं, पर दूसरों के सूनने में वह ककश छगता 
हे.। यह वैज्ञानिक सत्य हैं कि हमारी अपनी ध्वनि अपने कानों में जेसी 
सुनाई देती है, बेसी दूसरे के कानों में नहीं । हम अपनी सुनी हुई ध्वनि 
के आधार पर अपने व्यक्तित्व का मिथ्या रूप अपने मन में बना लेते 
हैं । बहुत-से लोगों की परीक्षा करके अमरीकन डाक्टरों ने देखा है कि 
वे पहले-पहल ग्रामोफोन पर अपनी आवाज़ सुनकर चौंकते हें और 
हते हें कि उनकी आवाज़ ऐसी नहीं हैं । बहुत-से लोग अपनी फोटो 
पहले-पहल देखकर चौंकते हैं क्योंकि वे जैसा अपने को कल्पित किए 
रहते हैं उससे भिन्‍न रूप चित्र में देख ते हैं ! अधिकांश नये छोग चित्र 
खिचाते समय मूर्ख बन जाते हैं क्योंकि वे अपनी किसी कल्पित कुरूपता 
“को दबाने या छिपाने का प्रयास अवश्य करते हैं और वेसी दशा में 
उनकी आक्ृति विक्ृत एवं अस्वाभाविक हो जाती हैं । 
इस मनोवैज्ञानिक रहस्य को समभकर तब हमें अपने या किसी 
अन्य के सत्य-स्वरूप को देखना चाहिए । अनुमानित रूप प्राय: सत्य 
नहीं निकलता; सत्य वह हे जो प्रत्यक्ष हो | प्रत्यक्ष रूप में शरीर के 
है कुछ लक्षण होते हूँ, जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है । हम अपने 
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'को कैसा भी मान लें, हमारा रूप दूसरों की दृष्टि में वैसा ही होता है 
जैसा कि अंग-प्रत्यंग से कलकता है । 

अपने कल्पित रूप को भूलकर उन सामुद्रविक लक्षणों पर विचार 
करना चाहिए, जिनसे वास्तुविक व्यक्तित्व प्रकट होता है। इनमें से 
जो लक्षण न हों, उनको यथासम्भव धारण करना चाहिए। इनकी 
जानने से मुख्य लाभ यह है कि हम दूसरों को उनकी आकृति या 
शरीर-रचना से ठीक-ठीक पहचानकर व्यावहारिक सफलता प्राप्त कर 
सकते हैं । आगे इस उद्देश्य से हम शारीरिक लक्षणों का संक्षिप्त उप- 

योगी विवरण देते हें : 


उत्तम शरीर के मुख्य लक्षण - 


सामुद्रिक-शास्त्र के अनुसार स्वस्थ और सुन्दर शरीर में ये लक्षण 
मिलते हैं : 

१. शरीर के पांच अंग दीघ होते हें--वाहु, नयन, कुक्षि, नासा- 
पुट, वक्षस्थल । 

२. चार अंग हस्व होते हें--प्रीवा, कान, पुष्ठदेश, जंघा । 

३. छह अंग उन्नत होते हँ---नाक, नेत्र, लऊाट, दन्त, मस्तक, 
हृदय । 

४. पांच अंग सुक्ष्म होते हें---अंगुलिपवे, दन्त, केश, नख, चर्म । 

५. सात अंग छाल होते हँ--करतल, पदतल, नख, तालू, जिह्ना, 
अधर और नेत्र । 

६. ये तीन गम्भीर होते हँ--स्वर, बुद्धि, नाभि । 

७. ये तीन विस्तीण् होते हें--वक्षस्थल, मस्तक, ललाट | 

वाल्मीकीय रामायण में सर्वंसूलक्षणयूकत राम के सम्बन्ध में 
नारद के मुख से कवि ने इस प्रकार कहलाया है : 
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वड़ा गंवार का ।--यह युक्ति आपने अवश्य सुनी होंगी । इसमें यथा- 
थता है । शरीर के हिसाव से यदि मनुष्य का सिर छोटा, कंगारू जैसा 
होता है तो वह मूर्ख गिना जाता है। सिर सुन्दर, सुडौल और बड़ा 
होने से अवश्य ही मनुष्य प्रतिभाशाली होता है, चाहे वह पढ़ा-लिखा 
हो या न हो । बड़े सिर वाले को आप सज्जन मान लें, यह आवश्यक 
नहीं है । उसकी बुद्धि किसी भी दिशा में तीत्र हो सकती है। वह 
दुष्टता करने लगेगा तो उसमें भी अच्छा बुद्धि-प्रयोग दिखाएगा। 
उसकी वृद्धि तो बन्द्ूक की तरह होती है, जिसे वह सिपाही की तरह 
भी प्रयोग कर सकता हैँ और डाकू की तरह भी। इसी प्रकार ऐसे 
व्यक्ति को आप सुखी भी मान लें, यह आवश्यक नहीं | वड़ा सिर 
लेकर भी यदि कोई बद्धकोष्ठता का रोगी हुआ तो उसका सिर तो 
भारी हो ही जाएगा | इतना ही मानिए कि बड़े सिर वाला वड़ा दिमाग 
रखता है । उसमें विचार-शक्ति एवं तक-शक्ति होती है । 

दूरदर्शी और विचारवान्‌ का सिर लम्बा होता है । ऐसे सिर वाला 
मेधावी, गंभीर, कीति-कामी और तत्त्वपारखी होता हे, तथा साथ ही 
विद्यानुरागी भी | लोकमान्य तिलक का सिर ऐसा ही था। ऐसे 
व्यक्ति कल्पना-प्रेमी भी होते हैं । इसलिए विपरीत दिशा में जाने पर 
वे संदेहग्रस्त और भयशील भी हो जाते हैं । 

अहंकारी का सिर पीछे की शोर विशेष लटका रहता हे । सिर के 
पीछे का हिस्सा नोकदार होने से आदमी वक्र स्वभाव का ; दोनों ओर 
उभरा होने से भावुक, रसिक और प्रेरणात्मक बुद्धि वाला होता हे । 

गोल सिर, जो कच्छप की पीठ की तरह से उन्नत रहे, प्रशस्त 
माना जाता है। ऐसे सिर वाले पुरुषार्थी, स्वावलूम्बी, निर्भीक, उर्वर 

७५. मस्तिष्क वाले और कष्ट-सहिष्णु होते हैं। स्वामी दयानन्द और ईश्वर- 
है चन्द्र विद्यासागर के सिर ऐसे ही थे । 
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बहुत छोटे सिर वाला प्रमादी, प्रछापी, आलूसी, मूर्ख या कंजूस 
* होता है | वेडौल सिर वाला अविवेकी, चंचल, कापुरुष और चाटुकार 
होता है । 

सिर के बालों से भी मनृष्य की परीक्षा होती है । कोमल और 
चमकदार वालों से भीतर की सुकुमारिता और स्वास्थ्य की कान्ति 
प्रस्फुटित होती है, रूखे या कड़े वालों से भीतर की अस्वस्थता और 
शष्कता। । 

उन्नत और ताम्रवर्ण केश वाले प्रायः उन्‍्मादी और भ्रमण करने 
के व्यसनी होते हैं | घुंघराले वालों वाले प्राय: हर एक चीज़ ऐसी ही 
पसन्द करते हैं जो गोल हो, मुड़ी हुई या पेंचदार हो---ऐसे लोग गोल 
चश्मा लगाना पसन्द करेंगे, पहाड़ी,छड़ी, तिरछी नोक वाले जूते और 
कलीदार कुरते के शौकीन होंगे। उनकी चाल भी लहराती हुई होती 
हैं, वोलचाल भी नमक-मिर्च लगी हुई और लिखावट भी गोल-मोल । 
इनको सीधे चलने को कहिए तो एक फर्लाड्भर जाने पर थक जाएंगे । 
यों घृमने-फिरनें को कहिए तो शहर की सारी गलियों से चक्कर लगा 
आएंगे । घुंघराले बाल वाले विलासी ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वे 
व्यसनी अवश्य होते हें--वह व्यसन चाहे विद्या का हो, या कला का 
अथवा किसी दुराचार का | विद्या-व्यसनी होने पर ये लोग उपन्यास, 
कहानी, नाटक तथा रहस्यवाद की कविता के अनु रागी होते हैं । कला- 
प्रेमी होते पर सभी कलाओं में अच्छी प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं। संगीत, 
साहित्य में इनकी अच्छी गति होती है | विछासी होने पर ये सबसे 
निर्ंज्ज और दुस्साहसी हो जाते हैं। पुरुषार्थ-सम्वन्धी काम ऐसे लोग 
कर सकते हैं | घर की अपेक्षा बाहर ये अधिक स्फर्तिवान्‌ रहते हे । 

खड़े वालों वाले अक्खड़ होते हें । ऐसे लोग कारणवश मख से 
मधुर हो सकते हें पर प्रकृति से ऋर, दंभी या आत्माभिमानी होते हैं। 


र्श्४ आत्म-विकास 
२. मख-मंडल 
च्ठ 


मनुष्य की सवसे अच्छी परीक्षा मुखाकृति से होती हूँ | मनृष्य 
का सारा इतिहास, चरित्र और स्वभाव उसके मुख पर अंकित र 
है, इनको प्राचीनकाल से केवल भारतीय तत्त्वज्ञ ही नहीं पावचात्य 
विद्वान्‌ और लौकिकन्न भी मानते आ रहे हैं । मुख-मंडल की बनावट 
से हमारे स्थायी व्यक्तित्व का पता चलता हैँ; उसके प्रकृति-विक्ृत 
होने से हमारे चरित्र, स्वभाव और मनोदज्या का । आपने सुना होगा 
कि कुछ लोग किसीकी आक्ृति देखकर उसके चित्त का सारा हाल 
भांप जाते हैं । इसमें सचाई है । मनृष्य अपने को वाणी द्वारा तथा 
व्यवहार द्वारा छिपा सकता हूँ, लेकिन चेहरे द्वारा नहीं । बहुत कम 
लोग ऐसे हूँ जो हृदय के भाव को चेहरे पर नहीं प्रकट होने देते कितृ 
उनके स्थायी भाव तो व्यंजित हो ही जाते हैं । किसीकी मुखाक्ृति 
को आप उसके व्यक्तित्व का दर्पण मान सकते हैं । छेकिन कहीं-कहीं 
सावधान भी रहना पड़ता है | कुछ लोग चेहरे से भोले-भाले होकर 
भी हृदय से कुटिल होते हैं । वे इसका अभ्यास किए रहते हैँ कि उनके 
भावों की छाप उनके मुख पर न पड़े । अभ्यास से ऐसा हो भी जाता 
हैं । पर सौ में नव्बे व्यक्तियों का वास्तविक रूप उनकी आक्षति से 
जान सकते हैं| मुख-मंडल के भिन्‍त-भिन्‍त अंगों से मानव-परीक्षा इस 
प्रकार होती हैं । 

१. ललाट--जिसका रूलाट उन्नत और विद्ञाल होता है वह 
मेधावी, कुशाग्रवुद्धि, विचारशील, उन्‍नतिशील, यशस्वी, प्रभावशाली 
और विश्वास-योग्य होता हे । मस्तक अद्धंचन्द्र-सला हो और काच्ति- 
विशिष्ट हो तो वह व्यक्ति तेजस्वी, संयमी तथा आत्मविश्वासी 
होता है; अनेक रेखाओं से भरा हो तो चतुर, चिन्ताशील, किसी 
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मानसिक वेदना से ग्रस्त अथवा दाशेनिक होता है; निस्‍्तेज, छोटा 
और अन्दर की ओर धंसा हो तो वह व्यक्ति मूर्ख अथवा विलासी या 
दंभी होता है । मस्तक बहुत छोटा, ऊपर से वालों के छप्पर से छाया 
हुआ-सा हो तो वह व्यक्ति छापरवाह, विनोदी, मानापमान के भाव 
से प्रमुक्त होगा । यदि ऊपर की ओर उठा और नीचे की ओर दवा 
हो तो वह मनुष्य मन्दवुद्धि, आलसी, मुसीवत का मारा हुआ-सा 
होगा । प्रशस्त छलाट वाला उदार, शान्‍्त, विनयी और व्यापार-कुशल 
होता है : 

२. नेत्र--आत्मा का सच्चा प्रतिविम्व आंखों में दिखाई पड़ता 
हैं : आपने त्तरह-तरह की आंखों की प्रभावशालीनता के विषय में 
. कुछ न कुछ सुना होगा । किसी न किसीकी आंखें ऐसी लगती हैं 
मानों अभी बोल देंगी। किसीकी आंखें भरी हुई पिस्तौल जैसी 
लगती हैँ और किसीकी आंखें शराब की बोतल जैसी। किसीकी 
आंखों ते करुणा टपकती है, किसीसे दया, किसीसे स्नेह, किसीसे 
क्रोध, किसीसे सरलता और किसीसे हृदय की चंचलता। मां की 
ममता जैसी चीज़ कई आंखों से टपकती है ; तेजस्वी पुरुष का तेज 
उसकी आंखों से चिनगारी की तरह निकलता है। आंखों में विचित्र 
आकर्षण-शक्ति होती है, विचित्र प्रभावोत्पादक शक्ति होती है और 
एक मनुष्य के सारे व्यक्तित्व को खोलकर सामने रख देने की प्राकृतिक 
क्षमता होती है । 

खिले हुए कमल जेसी बड़ी और स्वच्छ भांखें सर्वोत्तम होती हैं । 
उनमें स्व्राभाविक सरसता, कान्ति और सरलता हो तो ऐसी आंखों 
वाला व्यक्ति सुखी, कीति-प्रेमी, उदार, सहृदय और प्रभावशाली 
अवश्य होता है । वह प्रेमी, रसिक और विद्याप्रेमी विशेष होता है । 
लोभी की आंखें धंसी हुई और तीक्ष्ण तथा चंचल होती हैं । अहंकारी 
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की दृष्टि फैली हुई, या फटी हुई-सी भारी और विशेष लाल होती है। 
दार्शनिक की आंखें बड़ी किन्तु पलकों से दवी हुई और मद्यप की भखें 
प्रायः छोटी ओर भुकी हुई होती हैं। मूर्ख की आंखें प्रायः उल्ल की 
आंखों की तरह गोल होती हैं। धर्ते की आंखें बिल्ली की तरह भरी 
होती हैं । चंचल हृदय वाले की आंखें, चाहे बड़ी हों या छोटी, स्थिर 
नहीं रहती । ऐसे व्यक्ति की पलकें जल्दी-जल्दी चलतो हैं | भयाकुल, 
क्षुघातूर और. भ्रमाकुलछ व्यक्ति की आंखें ऐसी लगती हैं मानो गिर 
पड़ेंगी । कवि और वेदना-प्रस्त व्यक्तियों की आंखें तैरती हुई-सी प्रतीत 
होती हैं । चालाक, दरात्मा और अविश्वस्त व्यक्ति की आंखें फीकी, 
छोटी कौड़ी जसी, प्राय: ऊंची-नीची होती हैं । जिसके दोनों नेत्र बहुत 
छोटे और अन्दर को बहुत धंस गए हों तो वह मनुष्य दूसरे की सम्पत्ति 
पर गुप्त दृष्टि डालने वाला और रहस्यमय जीवन व्यतीत करने वाला 
माना जाता है। जिसकी आंखें एक-दूसरे के निकट होती हें, वह 
सामुद्रिक मत से चालाक, धूर्ते और उचक्का होता है । जिसकी आंखें 
ऊपर को उठी हुई-सी लगती हैं, वह पुण्यवान्‌, कवि या किकतंव्यविमृढ़ 
अथवा असमर्थ होता है । सीधे आदमी की दृष्टि सीधी और कुटिल 
की कुटिल होती है। भीर, अपराधी और संकोची स्वभाव वाले की 
दृष्टि कुकी रहती है तथा क्रोधी की वक्र । 
जो जितनी गम्भीर होता है उसकी पलकें उतनी ही कम चलती 
हैं । कुछ देर गम्भी रावस्था में वैठकर आप स्वयं इसकी परीक्षा कर 
सकते हैं । गम्भीर व्यक्ति की दृष्टि भी अधिक स्थिर होती है । बहुत 
पलकें भांजनेवाला भेंपू, अनस्थिर और दुर्वछ हृदय का होता हे.। दंभी 
कारी और-जणठ की भौंहें घनुष की तरह चढ़ी रहती हैँ। विचारक 
की भौंहें घनी और अपनी पूरी लम्बाई में वालचन्द्रवत्‌ रहती हैं । 
भाग्यहीन की दोनों भौंहें मिली रहती हें । पतली पलकों वाला तीज्- 
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वृद्धि, लम्बी पलकों वाला कवित्व-शक्ति-पूर्ण होता है । 

संक्षेप में, ऐसी आंखें जो कमछूवत्‌ या हरिण-नेत्रवत्‌ हों जिनका 
प्रान्त-भाग छाल हो, जो स्तिग्ध हों और जिनका भ्रू-भाग उन्‍्नत तथा 
विस्तृत हो, विशेष प्रभावशाली होती हें । ऐसी आंखें जो मार्जारवत्‌ 
हों, वक्र हों, जिनका भ्रू-भाग अद्धंचन्द्रवत्‌ या बहुत भिन्‍त हो या असम 
हो वे अशुभ होती हेँ। रक्‍त-प्रान्त की लालिमा से मनुष्य की श्री 
व्यंजित होती है । 

३. कान--क्रोधी के कान खिचे-से रहते हैँ, सावधान व्यक्ति के 
खड़े रहते हैं। गृह-मोही के कान भी खड़े मिलते हैं । शंकाकुल व्यक्ति 
के कान बाहर निकले हुए-से और उभरे हुए प्रतीत होते हैं। मूल और 
भीरु प्राय: लम्बकर्ण होते हें तथा चोर के कान चूहे की तरह होते हैं। 
जो वहुत चोकन्ना रहता है, उसका कान खरगोश की तरह होता है । 
वृद्धिमान्‌ का कान नीचे की ओर खिंचा हुआ-सा मिलेगा। छोटे कान- 
वाला कृपण और तस्कर तथा फंले हुए कान वाला धनी और उदार 
होता है । नोकदार कान वाला ऋ्र, और मांसल कान वाला सुखी एवं 
स्वस्थ होता हे । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि कान केवल ध्वनि-ग्रहण का ही 
कार्य नहीं करते । उनका बुद्धि से बहुत निकट सम्बन्ध हैं। शरीर की 
इन्द्रियों में कान ही वृद्धि के सर्वाधिक समीप है। कानों से कुछ नसें 
सीधे बुद्धि-स्थान तक जाती हैँ । जव आप किसी विषय में चिन्ता-लीन 
होते हैं तो स्वभावतः: हाथ को कान पर रखकर सिर एक ओर को 
भुका लेते हैं । उससे बुद्धि पर विशेष दबाव पड़ता है.। विद्यार्थियों के 
कान खींचते ही उनकी बुद्धि सनग और सावधान हो जाती है । आध- 
निक वैज्ञानिकों का कथन है कि कान की जड़ के पीछे मटर के बरावर 
दो ग्रन्थियां हैं, वही मनोभावों को उत्पन्न और ग्रहण करती हें । 
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उनके अनुसार हृदय से नहीं बल्कि उक्त मर्मस्थलों से भावों की सृष्टि 
होती हे । जो भी हो, कानों की बनावट से मनृष्य की आन्तरिक प्रव- 
लता का पता चलता हूँ। ढीले और भूलते हुए कानों से मनुष्य का 
वकरीपन अवश्य प्रकट हो जाता है । 

४ कनपटी--जिसकी कन्पटी उभरी रहती है, वह व्यक्ति 
अध्ययनशीलू, संयमी, विचारवान्‌ और यशोोभिलाषी माना जाता है । 
दवी हुई कनपटी वाला भोगी, धन-लोलुप चिन्ता-ग्रस्त और दुस्साहसी 
होता है । 

५, नाक--नाक द्वारा आदमी को पहचानना सबसे आसान है 
क्योंकि वह सवसे आगे रहती है और किसी प्रकार न ढकी जा सकती 
हैं और न हिलाई-इलाई जा सकती है। वह अजद्योक के शिल्ा-स्तम्भ 
की तरह खड़ी ही रहती है । 

जिसकी नाक तोते की तरह होती है, वह कुशाग्र-बुद्धि, चतुर 
और राजनीतिज्ञ होता है। दीर्घ नासिका वाला गम्भीर, कार्यकुशल 
और आत्मविद्वासी होता है । जिसका अग्रभाग कान्तियुक्त हो वह 
तेजस्वी, प्रवल आत्म-दशक्ति-समन्वित, संयमी, उत्साही और भाग्य- 
बाली होता है । जिसका नासाग्र निस्तेज होता है वह प्रतिभाशृन्य, 
संयमहीन, शुष्क और प्रभावहीत होता है । यदि नाक लम्बी हो और 
सिरे पर कुछ उठी या मुड़ी हो तो वह व्यक्ति विवेकी और निरीक्षक 
होता है । यदि सिरे पर रुकी हो या ऊपर को बहुत उठ गई हो तो 
वह व्यक्ति चतुर और विनोदी होगा । यदि बीच में नाक दवी हो तो 
वह व्यक्ति जड़ होगा । चिपटी नाक वाला कंजूस होता है । फैली 
हुई नाक वाला लोभी, फूली नाक वाला क्रोधी, कामुक तथा दंभी 
होता हे । गोल और चिपटी नाक वाला पर-धन-इच्छुक, वक्र नासिका 
वाला क्र; स्थूल नासिका, अर्थात्‌ शूकर जैसी नाक वाला पर-छिंद्रा- 
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न्वेपी, निन्दक, आलसी, अल्पबुद्धि और गन्दे तथा मन्द स्वभाव का 
होता हैं । पतली नाक वाला चोर होता है और समोसे जेसी ताक वाला 
ऐसा विमूढ़ 'जिन्हहि न व्याप जगत-गति ।! 

६. मुख--प्रफुल्लित कमल जैसा मुख मनुष्य का आत्मिक सौन्दर्य 
प्रकट करता है । सुन्दर, सुडौल, सम और कोमल मुख वाला ऊंची 
मनोवृत्ति का एवं प्रसन्‍त स्वभाव का होता है । बहुत बड़े मुंह वाला 
दुःखी, भिक्षुकवृत्ति वाला एवं मूर्ख होता हैँ | गोल मुंह वाला शठ, 
विषम मुख वाला मुख-चपल और निकले हुए मुख वाला महामूख 
होता है । ह॒ 

लाल होठों वाला व्यक्ति गुणी, मृदु और सुकुमार होता हे। 
पतले होंठों वाला बक्‍की, भवकी और शक्‍की होता है। बहुत सूक्ष्म 
होंठों वाला दरिद्र एवं छोभी, विवर्ण होंठों वाला अल्पधी एवं संतप्त 
होता है; वक्र होंठों वाला वक्रवुद्धि होता है; मोटे होंठों वाला आलसी 
नासमझ, क्रोधी वा महाकायर और व्यसनी होता हे। दोनों होंठों का 
स्वाभाविक ढंग से मिलना शुभ माना जाता हैं। यदि वे मिलकर 
अन्दर की ओर घंसते हुए-से दिखाई पड़ें तो वेसा व्यक्ति चुप्पा, रहस्य- 
मय और भीरु होगा। यदि वे मिलकर चोंच जैसे निकले हों तो वैसा 
व्यक्ति अस्थिरमति, विवेकहीन, वक्‍की तथा चाटुकार होगा । यदि 
नीचे का होंठ ऊपर वाले का ढककन जैसे लगे तो वैसा व्यक्ति, दंभी, 
पाखंडी और स्वार्थी होगा ।यदि ऊपर वाला नीचे वाले के ऊपर छप्पर 
की तरह लटका रहे तो वह व्यवित हास्य-विनोद-शून्य, रसिक तथा 
विवेकवान्‌ और शान्त होगा । जिसके होंठ सूखे हों वह हृदय से शुष्क 
व भीरु अवश्य होगा। जिसके होंठ वक्र दिशा में मिलते हों वह चालाक 
होगा, जिसके दोनों अधर दोनों ओर कोनों पर ऊपर को मुड़ जाएं वह 
हठी, दंभी और क्र होता है । 


२६० ु आत्म-विकास 


७. दाढ़ी-मूंछड--दाढ़ी-मूंछ को लोग पुरुषत्व का परिचायक मानते 
हैं । जिस पुरुष के दाढ़ी-मूंछ जमे ही नहीं तो उसे धर्त या नपंसक 
मानिए। उसके स्वभाव में चंचलता, भीरुता और अविवेक होगा । 
ऐसा पुरुष अपने को स्त्रियों से भी निर्वेख समभझेगा | यदि बहुत कम 
बाल हों तो उनके स्वभाव में नारी-स्वभाव के लक्षण मिलेंगे । बहुत- 
सी स्त्रियां भी ऐसी मिलती हैं जिनके इमश्रु-दे देश में वाल होते हैं | उन्हें 
संस्कृत में पोटा या नरमानिनी कहते हैं । ऐसी स्त्रियां परुषों की सी 
चेष्टा करती हें और क्र स्वभाव की होती हैं । पाश्चात्य काम- 
शास्त्रियों का कथन है कि स्त्रियों में कामेच्छा प्रबल होने से तथा 
निरन्तर अतृप्त रहने से उनके मुख पर वाल निकल आते हैं । ऐसी 
स्त्रियां स्वभावत: चिड़चिड़ी और दुःशील हो जाती हैं । 

नोकदार मूंछों वाले वीर-स्वभाव के होते हैं । खुशामदी, कंजूस, 
कायर और निर्वीर्य की मूंछ तराजू के पलड़े की तरह लटक जाती है । 
नुकीली, स्तिग्घ, कोमल और नत दाढ़ी-मूंछ को लोग अशुभ मानते 
हैं। दाढ़ी-मूंछ से बहुत अच्छी मनुष्य-परीक्षा नहीं हो सकती क्योंकि 
उन्हें इच्छानुसार भी इधर-उधर किया जा सकता हैँ अथवा मुख-देश 
से बिलकुल निर्वासित किया जा सकता है। ह 

८. गाल--बहुत फूले हुए गाल वाला आदमी या तो भोंदू होता 
है या विनोदी या व्यसनी अथवा आलसी । फूले हुए गाल होने पर भी 
हंसते समय जिसके गाल में गड्ढे पढ़ जाते हैं; वह उद्योगी, रसिक, 
तीक्ष्णबुद्धि और आत्म-विश्वासो होता है। बहुत छोटे या बहुत बड़े 
गाल वाले आत्म-शक्ति से हीन और परावलरूम्बी होते हैं | मांसल और 
कोमल गालों वाले सुकुमार मनोवृत्ति के होंगे तथा पतले और धंसे हुए 
गालों वाले चिन्तनशील, परिश्रमी, यशोभमिलाषी, नारी-प्रेमी और 
कठोर, कर्कश, उद्दण्ड तथा दृढ़ साहसी होंगे । 
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९. दांत--आंतों से अन्दर की विद्युत्‌ का पता चलता है। दांतों के 
चमकदार होने से ज्ञात होता है कि उस व्यक्ति के शरीर में तेज हैं । 
धुंधले होने से आन्तरिक मलिनता स्पष्ट होती है । मोती जैसे, बिजली 
जैसे, कुन्द जैसे धवल और बाभाप्रद दांत सुन्दर स्वास्थ्य के योतक 
होते हैं। बड़े दांतों वाले प्रायः सुखी, प्रसन्‍नचित्त, सरलहृदय और 
बुद्धिमान्‌ तो अवश्य ही होते हैं । दांतों की पंक्तियां घनी और सम होना 
शुभ है। वक्त दन्‍त वाला हिसा-बुद्धि वाला तथा बहुत छोटे दांत वाला 
 धुर्त, चाटुकार और विद्वासघाती होता हे। बहुत बड़े दांतों वाला 
अकर्मंण्य, मूर्ख और मारा-मारा फिरने वाला होता है। असम तथा 
बिखरे हुए दांतों वाला उच्छुद्धल होता है। वगल के दांतों के ऊपर 
एक नोकदार दांत वाला कुशाम्रबुद्धि और शी घ्रचेतन होता है । निस्तेज 
दांतों वाछे को सदा उत्साहहीन और भीतर से बुझा हुआ मानना 
चाहिए । 

१०. ठुड्डी--विशेष चतुर की ठुड्डी नोकदार होती हैं। जिसकी 
ठुड्डी भरी और निकली रहती हैं वह आनन्दी जीव होता है। छोटी 
ठुड्डी वाला गृह-मोही, कंजूस, स्वार्थी और उद्ृण्ड होता है। पतली ठुड्ी- 
वाला प्रेमी और रसिक तथा चौड़ी ठुड्ी वाला उदार एवं आवश्यकता 
से अधिक विनम्र होता है । बड़ी ठुड्डी वाला साहसी, कम-कुशल एवं 
विश्वासी होता है । 


आाकृति-परीक्षा 


सम्पूर्ण मुख मण्डल को देखकर किसीके विषय में बहुत कछ सर- 
लता से जाना जा सकता हैं । किसीकी आकृति में भोलापन देखकर 
उसके स्वभाव की निष्कपटता का अनुमान सहज ही में हो जाता है । 
चेहरे पर सौम्यता देखकर सज्जनता का, रूक्ष ता देखकर कठो रता का, 
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कोमलता देखकर सरलता का और वक्ता देखकर कुटिलता का ज्ञान 
देखने मात्र से हो जाता है। चेहरे की स्वच्छता से स्वास्थ्य का पता तो 
लगता ही है, मन की स्फूर्ति का आभास भी मिलता है। मनुष्य के 
सभी गुणों की आभा उसकी आक्षति में मिलती है। शरीर का सारा 
तेज मुख-मण्डल से व्यक्त होता है । आपने प्राचीन चित्रों में देखा होगा 
कि महापुरुषों और देवताओं के सिर के चारों ओर एक प्रकाश-मण्डल 
बना रहता है, उसे अंग्रेजी में “४0००” कहते हैँ। यह प्रभा-मंडल केवल 
कल्पना से नहीं बनाया जाता । वास्तव में, तेजस्वी पुरुषों के रक्त से 
एक प्रकार की आभा स्फूटित होती हैँ जो कई फुट तक वायु-मंडल पर 
अपना विद्येष प्रभाव रखती हे प्रत्येक वस्तु जो चमकती है वह अपनी 
आभा फेंकती है । वह आभा मनुष्य की अन्तज्योति से निकलती है। 
महात्मा गांधी के मुखपर जो तेज था, वह सर्वेविदित है । मालवीयजी 
को जिन्होंने देखा, वे भी उस तेज से परिचित होंगे। कहने का 
तात्पर्य यह हैं कि किसीके मुख-मण्डल पर तेज देखकर आप उसकी 
तेजस्विता और प्रभाव-शक्ति को सहज में समक सकते हें । संयमहीन 
व्यक्ति के चेहरे पर कभी तेज की कलक न मिलेगी। आत्म-तैज--- 
मनस्वी, गंभीर, संयमी और शान्त मनुष्यों की आक्ृति में ही मिलता है। 
जिसका चेहरा उभरा हुआ होता है वह यशो भिलाषी और क्रिया- 
चतुर होता है। जिसका अन्दर घंसा हुआ होता हैँ वह दुष्ट, कृपण, 
छली, चिन्ताशील, मनहुस और नाना दुर्गुण-सम्पन्न कहा जाता है। 
लटके हुए चेहरे वाछ्ा उदास और मलिन स्वभाव का तथा पर>-द्वेषी 
होता हू । सरल हृदय वाले का मुख सदेव ऐसा लगता हे मानों वह 
मुस्करा रहा है। निएछल स्वभाव वाले हंसमुख होते हें । चपल एवं 
उत्साही मनुष्य लम्बे मुंह वाले होते हैं बड़े मुंह वाला दुःखी, दुःख दायी 
और अपधघातक कहा जाता है । गोल मुंहवाला उल्डू होता हैं तथा साथ 
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ही शठ भी । छोटे मुंह वाले छोटी तवियत के और कायर तथा कामी 
होते हें। वहुत बड़े मुख वाला होने से विपत्ति-भोगी, चौकोर होने से 
महाधूर्त और चौकन्ना एवं नत होने से अपराधी होना सूचित होता 
हैं। गिलहरी जैसा छोटे मुख वाला कृपण होता है और हर काम को 
बचा-त्रचाकर करता है ।। 'बृहत्‌ संहिता” में लिखा है कि जिनके 
मुख गाय, वृष, सिंहया गरुड़ की तरह प्रतीत होते हैं, वे वृद्धिमान्‌, 
चेतन्य, मनस्वी, तेजस्वी तथा उनन्‍नतिशील होते हैँ। बन्दर, भेंसा, 
सूअर या वकरेज॑ से मुख वाले कम से उच्छुद्धल, वुद्ध, नीच और निर्बेल 
होते हैं । गर्देभ-मुख में गदंभ के सभी लक्षण रहते हैं । 

निश्चिन्त रहने वाले, सम्पन्त, शान्तचित्त और आत्म-विश्वासी 
के मुख पर भूरियां नहीं मिलतीं। कष्ट-सहिष्णु, परिश्रमी, चिन्ता-ग्रस्त 
या धनहीन के मुख पर रेखाएं मुख्यतः व्यक्ति-विशेष के परिश्रम, 
अभ्यास और चिन्तनशीरूता का परिचय देती हैं। सर्वाज्धसुन्दर मुख- 
वाला रसिक, भोगी, कलासंगीत-प्रेमी और जनानुरागी होता है। 
विकृत मुख वाला प्रपंची, कटुभापी तथा नाना विकार मन में लिए 
रहता हूँ । मुख के रंग से नहीं, उसके गठन और उसकी स्वाभाविकंता 
एवं समता से मनुष्य के व्यक्तित्व का पता चलता हैँ। बुद्धिमान्‌ का 
आप रंग नहीं देखते | यदि किसीके चेहरे का ऊपरी भाग संकीर्ण 
और पीछे की ओर भुका हो और गाल तथा ठुड्डी का भाग विस्तीर्ण 
तथा आगे की ओर निकला हो तो आप भांप जाएंगे कि वह दंभी, महा- 
लोलुप और निकम्मा हैँ । 

मुख की आकृति की बनावट से लोग सदा से प्रभावित होते आए 
हैं। इंगलेंड की रानी एलिज़ावेथ कहा करती थी कि किसीका सनन्‍्दर 
मुख सवसे सुन्दर प्रशंसा-पत्र हे।' इंगलेंड के विश्वमान्य कवि शेवसपियर 
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ने भी एक पात्र के मुख से इसी वात को ध्वनित करते हुए कहा है कि 
में तृम्हारे चेहरे को सम्मान, सत्यवादिता और अनु राग का एक मान- 
चित्र मानता हूं । 
चेहरे की बनावट से मनुष्य-स्वभाव और चरित्र की बनावट 
अवश्य भलकती है, लेकिन कभी-कभी धोखा भी हो जाता है । इस- 
लिए मुखाक्ृति-मात्र देखकर ही किसीको सज्जन-दुर्जेत न समभना _ 
चाहिए। अभ्यास से और नाना वस्तुओं के प्रयोग से लोग तरह-तरह 
के मुंह बना लेते हैं । अंग्रेज़ी में अभी हाल में एक अच्छी पुस्तक निकली 
है; उसका नाम है, आइडिया हँव लेग्स” अर्थात्‌ विचारों में बढ़ने की 
शक्ति होती है। उसमें लिखा है कि इस समय के सुप्रसिद्ध वक्‍ता 
चर्चिल ने अपने युवाकाल में वर्षों तक सामने शीशा रखकर मुंह बनाने 
का अभ्यास किया था। किसी भाव को व्यक्त करते समय आक्ृति की 
बनावट कसी होनी चाहिए, इसका अध्ययन करके उसने यथा-अवसर 
अपने मुंह को वेसा ही बनाना सीखा और तब वह सफल भाषक बन 
सका । ऐसे धूततंराज और भी मिल सकते है जो अपने व्यक्तित्व को 
'छिपाकर क्षत्रिम व्यक्तित्व प्रकट करें । 
सम्भवत: उक्त ग्रन्थ में ही, या अन्यत्र कहीं, हमने इटली के 
सप्रसिद्ध मसो लिनी के सम्बन्ध में पढ़ा हैं कि उसने लोगों को प्रभावित 
करने के लिए एक विचित्र प्रकार का अभ्यास किया था | किसीसे 
बातचीत करते समय वह अपनी आक्वति में ऐसा परिवर्तेत कर लेता 
था कि लोग उसीके वश में हो जाते थे । यह परिवर्तन वह केवल नेत्रों 
के सहारे करता था । आंखों को दीर्घाकार वनाकर वह पुतली के सहारे 


१. [0 9 8086 54 566 ६6 7789 07707007, पाएं 2706 094४. 
---98/765[0९476. 


श्रापका रूप कंसा है ? २६५ 


काले गोले को नेत्र-मण्डल के ठीक वीचोंबीच अवस्थित कर देता था । 
इससे काले भाग के चारों ओर सफेद भाग का एक मण्डल घिर जाता 
था और अधिक देर तक इसी प्रकार एकटक देखने पर सामने बेठने- 
वाला एक प्रकार से मेस्मेराइज़्ड (मोहित) हो जाता था। मुसोलिनी 
ने भी शीशे के सामने कुछ दिनों में इसका अभ्यास कर लिया था । 
इस तरह के और भी कला-कुटिरू मिल सकते हैं जिनकी मुखा- 
कृति से सहसा धोखा हो सकता हैं ; पर नब्बे प्रतिशत आदमी चेहरे 
से प्रकट हो जाते हैं । सोते समय उनके चेहरे को देखकर उसकी ठीक- 
ठीक परीक्षा हो सकती हूँ | अथवा जब वे हंसते हों तो ध्यान से उनके 
' चेहरे को देखिए। उस दशा में उनकी वनावट खुल जाएगी । बहुत-से 
ऐसे लोग मिलेंगे जो हंसते हुए भी रोते-से प्रतीत होंगे क्योंकि उनका 
हृदय रोता रहता है । 
रे घड़ 
१. अब ग्रीवा को लीजिए । गले की बनावट से भी आदमी का 
कुछ पता लग जाता है। लम्बी गन वाला मूर्ख, भटकने वाला, वक्‍की 
तथा बहुत खाने वाला होता है। जिसका गला बहुत भरा हुआ रहता 
हैं वह कामी और व्यसनी होता हैं । जिसका गला नीचे भारी, ऊपर 
एकदम पतला हो, वह खा-पीकर मस्त रहने में ही जीवन की उप- 
योगिता मानता है। सिर एकदम कन्धे से जुड़ा हुआ लगे तो वह व्यक्ति 
परिश्रमी, शुष्क, अहंकारी और कृपण होता है । शुष्क या नसों के कई 
भागों में वंधा हुआ गला निर्धनता का चिह्न है। भेंसे जैसे गले वाला 
बलवान्‌ होता है। शंख जेसी ग्रीवा वाला गुणी, यशोभिकाषी और 
स्वाभिमानी होता है। 
. २. वक्षस्थल---जिसका वक्षस्थल उन्नत, चौड़ा और भरा 
हुआ होती है वह सुखी, शक्तिशाली और कर्मशील होता है । ऐसा 
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व्यक्ति स्वभाव से ही घूरवीर होता है । संकीर्ण वक्ष स्थल वाला कायर, 
अकर्मण्य और छोटे विचारों का होता है। ऊंचे वक्षस्थल वाला साहसी, 
उत्साही और सवंदा सामर्थ्यवान्‌ होता है । 

३० केन्धा--सहनशील, परिश्रमी और पुरुषार्थी का कन्‍्धा बेल 
की तरह उठा हुआ और मांसल होता हैं । अपराधी का कन्धा स्वभा- 
वत: भुका हुआ और छञ होता है। 

४. पेट और कमर--लम्बे पेट वाला बहुभक्षी, अस्थिरचित्त 
और चिड़चिड़े स्वभाव का होता हैं। गोल पेट वाछा प्रायः विनोदी, 
रसिक, प्रत्येक दशा में सुखी एवं सन्तुष्ट तथा विश्वासपात्र होता है। 
शरीर-सम्बन्धी कार्य वह कम कर सकता हैँ । किन्तु बुद्धि-क्षेत्र में वही 
गणेश हो सकता है । जब आपको सरल चित्त का मित्र बनाना हो तो 
किसी मोटे आदमी को ढूंढ़िए। कृशोदर सबसे निक्ृष्ट होते हैं । सर्वो- 
त्तम वे होते हैं जिनके वक्ष से उनका पेट थोड़ा नीचा होता है; न बहुत 
उठा हुआ, न अधिक लम्बा | पतली कमर स्त्रियों की शोभा है | पुरुष 
की कमर भरी हुई ही श्रेष्ठ होती हैं । छऊचकदार कमर वाले को 
लचकदार स्वभाव का मानना चाहिए । वह स्त्रियों का अनुरागी और 
पुरुषों से दूर भागने वाला होगा। समान पेट होने से वह मनुष्य भोगी 
होगा । 

५- हाथ--श्रेष्ठ पुरुष के हाथ उसके घुटनों तक जाते हैं । हमने 
सुना है कि गांधी जी के हाथ घुटनों के पास तक पहुंचते थे । अच्छे 
हाथ हाथी की सूंड की तरह ऊपर से क्रमश: पतले होते है ; अधिक 
लम्बे और भरे हुए होते हैं । ऐसे व्यक्ति यशस्वी, कार्य-कुशल, उदार 
एवं शक्तिशाली होते हैँ । ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ बहुत छोटे या 
असमान, और वालों से भरे रहते हें वे प्राय: दुःखी, कापुरुष, बातों;के 
वली और उलटा-स्तीधा काम करने वाले होते हें। जिनके हाथ ऊपर- 
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नीचे एक-से होते हैं अर्थात्‌ शुण्डाकार नहीं होते वे प्रपंची, निष्फल, 
क्रीधी, चालाकी के काम में पदु और ककंश होते हें । 

६. हथेली--मनुष्य को परखने की सवसे अच्छी कसौटी हथेली 
है । हमने कई वर्ष पहले एक प्राचीन एवं अनुभवी फ्रेंच लेखक का 
एक ग्रंथ पढ़ा था। वह ग्रंथ हस्त-विज्ञान १र था। उसे लेखक ने 
लिखा था कि जब आप किसी नये आदमी से मिलते हैं तो हाथ मिलते 
समय उसके हाथ को देख ली जिए--यदि आप हस्त-विज्ञान के दो-चार 
प्रमुख लक्षणों के जानकार भी होंगे तो उस आदमी के स्वभाव आदि के 
विषय में उनसे बहुत कुछ जान जाएंगे और सतक होकर बातें करेंगे ।. 

हथेली पर दृष्टि डालते ही सर्वप्रथम नाखूनों पर दृष्टि डालिए। 
यदि वे चिकने, चमकदार, सुडौल और लाल या ताम्रवर्ण के हों तो 
निश्चय ही मान लीजिए कि वह व्यक्ति तेजस्वी और दरीर-मन से 
शुद्ध एवं स्वस्थ है | नखों के मूल में अद्ध चन्द्र का चिह्न होना सुन्दर 
स्वास्थ्य का परिचायक होता है । जब आपकी पाचन-क्रिया ठीक होती 
है और रक्‍त शुद्ध होता है, तव वह चिह्न उक्त स्थल पर प्रकट होता 
है । अस्वस्थ होने पर वह चमड़े से ढक जाता हैं और नाखूनों पर 
सफेद-सफेद छींटे पड़ जाते हें । यदि किसीके नख विवर्ण हों तो उसे 
तक॑-कुतके प्रेमी मानिए | रूक्ष नख वाला निर्धन होता है। काले या 
फटे हुए नख मनुष्य की हीनता प्रकट करते हैं | यदि किसीके नख गन्‍दे 
हों तो वह स्वभाव का भी गनन्‍्दा होगा किसीके नख धंसे हों तो वह 
मन्दवुद्धि होगा । किसीके नख पिलपिले हों तो वड़ा निबंछ और 
डरपोक होगा । नखों से उंगलियों की शक्ति बढ़ती हैं । अतएवं नख 
यदि मज़बूत रहेंगे तो उंगलियां विशेष क्रियावान्‌ होंगी; और उंगलियां 
ही सारे हाथ को सुदृढ़ करती हैं; तथा हाथ ही मनष्य का मखझ्य 
सहायक एवं सखा होता हूँ । भतएवं नखों पर विश्येप ध्यान रखिए। 
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अब उंगलियों पर दृष्टि डालिए । उंगलियों का राजा अंगूठा है । 
हाथ की सारी चावी अंगूठे के हाथ में रहती है । अन्य चारों उंगलियां 
मिलकर भी किसी वस्त को दढ़ता से नहीं पकड़ सकतीं। जब वें 
अंगूठे का संहयोग पाती हैं तभी सवल होती हैं, तभी हाथ की मुद्ठी बंधती 
हैं और तभी आपकी मुद्ठी में कोई वस्त आती है । अंगठे को अलूग 
खड़ा रखकर केवल चारों उंगलियों को मिलाकर किसीको एक 
मुक्का लगाइए तो उसे कुछ भी चोट न छगेगी, किन्तु अंगूठे का 
आश्रय लेकर मारिए तो आपकी पूरी शक्ति केन्द्रित होकर प्रहार 
करेगी । 

अंगूठे की बड़ी महिमा है। उसीसे राजतिलूक होता है, उसीसे 
आप लिखते हें और उसीसे किसी वस्तु को पकड़ते हें । यदि अंगूठा 
न हो तो एक अक्ष र भी लिखना कठिन होगा। वह न हो तो आप एक 
लोटा भी सीधे नहीं उठा सकते । अंगूठा जब चेतन्य होकर खड़ा हो 
जाता है, उस समय चारों उंगलियां सारी शक्ति लगाकर भी हथेली 
को ढंककर नहीं रत्व सकतीं । इतना प्रभावशाली अंग मनुष्य के प्रभाव 
और पुरुषार्थ का निश्चय ही प्रतीक होगा । 

एक अंग्रेज़ी विद्वान ने मानव-परीक्षा की एक अच्छी युक्ति वताई 
है । मृद्दी बांधने पर जिसका अंगूठा चारों उंगलियों के ऊपर रहता हूं 
वह॒मनुष्य आत्मविश्वासी, धेयवान्‌ू, चेतनावान्‌, शक्ति-सम्पन्न, 
स्वाभिमानी, दृढ़निश्वयी और साहसी तथा क्रिया-क्रुशल होता हैं । 
जो व्यक्ति अंगूठे को उंगलियों के वीच में रखकर मुट्ठी वांधता हैं, वह 
भीरु, साहसहीन, निर्वलल, सन्देह-ग्रस्त, आलसी, अकर्मण्य, परावलम्वी 
और चेतनाहीन तथा चंचलचित्त होता है। इसकी आप स्वयं परीक्षा 
करके देखिए । अंगूठे को ऊपर रखकर मुद्दी बांधने से हाथ ही में नहीं, 
मन में भी दृढ़ता आती हैँ, नवीन स्फूर्ति आती है और एक प्रकार का 
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आत्म-बल अनुभूत होता है। अंगूठे के अन्दर रखने से मुट्ठी कसकर 
नहीं वांधी जा सकती । इस अवस्था में मन भी ढीला रहता हैं और 
अंगूठे के बंधने से सारी आत्मा बंधी हुई-सी लगती है | अतएव स्पष्ट 
है कि अंगूठा हमारी शक्ति का द्वारपाल है और अपने स्थान का 
सरदार । यदि बच्चे अंगूठे को उंगलियों से दबाकर 'रखते हों तो 
समभिए कि वे निकम्मे होंगे। यदि आप घरेलू काम के लिए परम 
स्वामिभकक्‍त सेवक चाहते हों तो ऐसे आदमी को लीजिए ; वह कभी 
स्वतन्त्र मनोवृत्ति का न होगा। यदि आप महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए 
किसी व्यक्ति की खोज में हों तो ऐसे व्यक्ति को देखिए जो मूट्ठी 
बांधना जानता हो । 

मन॒ष्य के अंगूठे में जन्म से ही विशेषताएं होती हैँ । एक विशेषता 
तो यह होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे की रेखाएं भिन्‍न होती हैं । 
इसलिए सरकारी कागज़ों पर अंगूठे के निशान लिए जाते हैं । सब 
जगह की रेखाएं वदलूती रहती हैं । पर अंगूठे की रेखाएं सदैव एक- 
सी रहती हैं । यही इसका प्रमाण हे कि अंग्ूठा हमारे स्थायी व्यक्तित्व 
का सच्चा प्रतीक होता है । व्यास के मत से मनुष्य की सूक्ष्म देह 
अथवा आत्मा अंगूठे के बरावर होती हैं । 

अव अंगूठे की बनावट पर संक्षेप में इतना जान लीजिए | अंगूठा 
न बहुत बड़ा; न बहुत छोटा होना अच्छा माना जाता है । बहुत बड़े 
अंगूठे वाला उच्छू खल और असहनशील होता है । छोटे अंगूठे वाला 
दयाहीन, मन्द, अल्पधी और संकीर्ण विचारों का होता हैं। वह 
सुविभकक्‍त अर्थात्‌ उंगलियों से सुदूर रहे तथा स्वतन्त्र एवं प्रभावशाली 
प्रतीत हो तो मनुष्य की श्रेष्ठा का बोधक होता है। उंगलियों के 
बहुत निकट और हथेली से सटा हुआ होने पर वह किसी व्यक्ति की 
अयोग्यता प्रकट करता हैँ । अंगूठा इतना बड़ा होना चाहिए कि वह 
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मृदठी बांधने पर बीच की उंगली की गांठ के ऊपर जाकर उसको ठीक 
से दवाकर पकड़ सके । वीर स्वभाव के मनुष्य का अंगूूठा नीचे स्थूल, 
बीच में तलवार की धार-सा उभरा हुआ और ऊपर पीछे की ओर 
कुछ भुका हुआ किन्त्‌ मांसल होता है । मर्ख का अंगठा लोटे जैसा 
होता है । जिनका अंगूठा जितना ही चेतन्य होगा, उतना ही वह व्यक्ति 
भीतर से क्रियाशील और उत्साही होगा । जिसका मूल भाग पतला, 
ऊपर का अंगुष्ठ-भाग स्थूल होता है वह निवल होता हैं । 
उंगलियों के सम्बन्ध में कुछ जानने योग्य मृख्य वातें ये हैं । ढीली 
और उभरी नसों से यूक्‍त उंगलियों वाले कला-प्रेमी हो सकते हैं पर वे 
शक्तिमान्‌ नहीं होते । अपने-अपने स्थान पर सब सुदृढ़ हों, स्वतन्त्र 
हों और मिलने पर विखरी हुई-सी न लगें तो वे उंगलियां मनुष्य की 
दृढ़ता को सूचित करती हैं । जिसकी उंगलियों के मिलने पर किनन्‍्हीं दो 
उंगलियों के बीच से छेद नहीं दिखाई देता वह धन-संग्रह में प्रवीण 
एवं धनी माना जाता हैँ। विरली उंगलियां निर्धनता सूचित करती हैं। 
जिसकी हस्तांगुलियां दीघे होती हैं, वह दीर्घायु होता है । टेढ़ी-मेढ़ी 
उंगलियों वाले वक्र स्वभाव के होते हैं । 
कर-तल स्निग्ध, सुकोमल, कान्तिमय और भरा हुआ रहने से 
मनुष्य के ऐश्वय, उन्तत स्वभाव और सुन्दर स्वास्थ्य का बोध होता 
है । निस्तेज, शुष्क और दबे हुए पांवों वाले ककेश, कृपण़ और कठोर 
कर्म में अभ्यस्त होते हैं। चौड़ी हथेली का मनुष्य उदार और कृति- 
कुशल होता है। जिसका पाणि-तलू लाल होता है, कमल जेसा लगता 
है, उंगलियों के मल स्थान में उभरा रहता है, सुन्दर लाल रेखाभों से 
हस्ततऊू विभकत रहता है, वह प्रभुतावान्‌, शासन-प्रवीण जनानुरागी 
और बृद्धि-कुशल माना जाता है। जिसका पाणि-देशु,संकीणे, नतोन्‍्चत 
अथवा एकदम खाली-सा लगता हैं, काली या घुंधली रेखाओं से भरा 
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या मुख्य रेखाओं से हीन होता है, पितृ-धन-वंचित, मृत्यु-भीत, आलसी, 
प्रमादी, पुरुषार्थं हीन तथा केवल शारीरिक परिश्रम में कुशल होता 
है । सौम्य पुरुष की हथेली न बहुत गरम होती है, न बहुत ठंडी । डरे 
हुए, अस्थिर चित्त और छली की हथेली ठंडी लूगती है। निकम्मे 
आदमो की हथेली पसीने से भीगी रहती है । ऋर, शूर और अहंकारी 
की हथेली गरम और कठोर होती है। 

उंगलियों और अंगूठे के नीचे के स्थान उभरे रहने से मनुष्य की 
शविति का आभास मिलता है । सामुद्रिक-शास्त्र को आप चाहे न मानिए 
पर इतना तो मानेंगे कि जिस उंगली का मूल देश उभरा रहता हैं, 
वहु अधिक सजीव और सक्रिय होती है | उंगलियों की सारी शक्ति 
उनके मूल देश से मिलती हे | इन उभरे हुए स्थानों को सामुद्रिक 
भाषा में ग्रह-स्थान कहते हैं। अंगूठे के नीचे शुक्र का निशान होता है। 
जिसका शुक्र-स्थान उच्च होता है वह आदर्शवादी, सौन्दर्य-साहित्य- 
संगीत-कला-नृत्य-प्रेमी, कछाविदू और शिल्प-विद्या का अनु रागी होता 
हैं। जिसका यह स्थान बहुत ऊंचा होता है वह कामी, निलंज्ज और 
महाभोगी होता हैं । यदि यह स्थान नीचा हो तो ऐसा मनुष्य स्वार्थी, 
आलसी और द्वेषी तथा निकम्मा होता हैं। तर्जनी के मूल देश को 
बृहस्पति का स्थान कहते हैँ। यह स्थान बहुत ऊंचा होने से मनुष्य 
महान्‌ अहंकारी और उच्छू खल होता है; ऊंचा होने से प्रभुत्व-प्रेमी, 
शासन-पटु और तेजस्वी होता है । नीचा होने से वजचक और नीच 
प्रकृति का होता हैं। मध्यमा उंगली के नीचे शनि-स्थान होता है । 
शनि-स्थान उच्च होने से मनुष्य अल्पभाषी आमोद-प्रमोद-प्रेभी 
और एकान्तप्रिय होता है। उसके नीचा होने से वह व्यक्ति 
नीच विचारों वाला, उद्धत और प्रायः आत्महत्या की प्रवृत्ति रखने 
वाला होता है। अनाभिका के मूल में रवि रहता है । उच्च रवि- 
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स्थान वाला मनुष्य चंचल, कला-प्रेमी, खोजी और स्त्री-भकत होता 
है । ऐसे व्यक्तित प्राय: लम्बे केश पसन्द करते हैं । जिसका यह स्थान 
नीचा होता है वह आलूसी और किकरत॑व्यविमृढ़ होता है । कनिष्ठा 
के नीचे बुध का स्थान है । बुध का स्थान ऊंचा रहने से मनृष्य शास्त्रज्ञ, 
वक्‍ता, परिश्रमी, साहसी, भ्रमणशील एवं चतुर होता है। अत्युच्च 
होने से शठ, झूठा, विश्वासघाती और स्त्री-सुख से वंचित होता है । 
नीचा होने से विद्या-द्रोही, अकमंण्य और मर्ख होता है । हथेली के 
जिस हिस्से से टेक लगाकर लिखते हें, वह चन्द्र का स्थान है। जिसका 
यह स्थान ऊंचा होता हे वह आत्म-न्नाची, संगीत-प्रेमी, आस्तिक और 
चिन्तनशील तथा गम्भीर होता है । जिसका चर्द्र-स्थान नीचा होता 
है, वह चिन्तन-शक्ति से रहित होता हे। चन्द्र-स्थान और बुध-स्थान 
के बीच में तथा शुक्र-स्थाव और वृहस्पति-स्थान के बीच में मंगल के 
स्थान होते हैं । यदि अंगूठे के ऊपर वाला मंगलरू-स्थान उच्च हो तो 
वह व्यवित महासाहसी, पराक्रमी, विवाद-प्रेमी और तत्काल ज्ञान- 
वानू होगा | चन्द्र के ऊपर वाला मंगल-धाम ऊंचा रहने से मनुष्य 
धीर, न्याय-प्रिय, विनम्र, वृढ़प्रतिज्ञ और साहसी तथा धर्म-प्रेमी 
होगा । जिसके दोनों मंगल-स्थान उच्च रहते हैं, वह निष्ठ र, अत्या- 
चारी, उम्र, दुःशील, कामी और रकक्‍तपात-प्रेमी होता हे ।<दोनों 
स्थान निम्न होने से स्वभाव में अस्थिरता और भीझरुता व्यंजित 
होती है । 

सामुद्रिक मत से बृहस्पति और रवि, दोनों के स्थान उच्च होने 
से मनुष्य धनी होता है | साथ में बुध भी ऊंचा हो तो विज्ञान और 
न्‍्यायशास्त्र में प्रवीण होता है; मंगल भी उच्च हो तो रण-कुशल । 
शनि, वृहस्पति जिसके उच्च होते हें वे धैय॑वान्‌ किन्तु मूर्च्छा या वायु 
से आकान्त होते हैं । शनि, वुध उच्च होने से वह व्यक्ति चोर, क्रोधी 
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और उच्छ खल स्वभाव का होता है। शनि, मंगल की उच्चता से 
नि्ंज्ज और क्र होता है। 

हथेली का पिछला भाग यदि कछुए की पीठ की तरह हो तो शुभ 
है । वह व्यक्ति उन्‍ततिशील होगा जिसका पाणि-पृष्ठ समुन्तत हो, 
चमकदार और मृरायम हो | जिसके इस भाग सें बहुत नसें उभरी 
हों वह कर्कंश और निर्वेल होगा । जिसका यह भाग बहुत फूला हो 
वह रोगी, निकम्मा और सुस्त होगा । जिसका सम्वूर्ण हाथ शेर के 
पंजें जैसा लगे वह खतरनाक होगा । 

७. हाथ की रेखाएं--हाथ की रेखाओं पर कुछ लिख देना भी 
अप्रासंगिक न होगा । हस्त-रेखा-विज्ञान पर प्राचीन विद्वानों ने बहुत 
कुछ लिखा है। पाइचात्य विद्वानों में 'कीरो” इस विषय का प्रकांड 
पण्डित था । उसने इस भारतीय शास्त्र का वेज्ञानिक अध्ययन किया 
था और हस्त-रेखा से स्वयं अपनी मृत्यु-तिथि और ऐसी ही कितनी 
घटनाओं की पहले से ही घोषणा कर दी थी जो सत्य निकली । लाड 
किचनर की युवावस्था में ही उसने उनका भविष्य-फल बता दिया 
था और यह भी कह दिया था कि उनकी मृत्यू जल में होगी । अन्त 
में सचमृच उन्हें जल-समाधि प्राप्त हुई। हस्त-रेखा की सत्यता के ये 
श्रेष्ठ प्रमाण हैं । 

वास्तव में, हाथ की रेखाएं व्यर्थ या केवल हाथ की ज्योभा-सामग्री 
नहीं होतीं । यदि प्रकृति ने उन्हें शोभा के निमित्त बनाया होता तो वे 
इस रूप में नहीं, सुन्दर पुष्पों के रेखाचित्र के रूप में होतीं। इन 
रेखाओं से मनुष्य के व्यक्तित्व का सम्बन्ध होता हैं। एक दसरे की 
हस्तरेखा नहीं मिलती क्योंकि सबका व्यक्तित्व भिन्‍न-भिन्‍न होता है। 
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सत्य बात यह हूँ कि कर-तल सारे व्यक्तित्व का ऑफिस होता है जहां 
व्यवसाय-सम्बन्धी सारे वही-खाते रहते हैं। किसी वस्तु पर जब अन्य 
वस्तु की रगड़ अधिक समय तक पड़ती है तो वहां निशान पड़ जाता 
है । हमारे मत पर जब चिन्ता की रगड़ पड़ती हे तो माथे पर वल पड़ 
जाता हुँ और जब बहुत रगड़ पड़ती हैँ तो गालों पर भूरियां पड़ जाती 
हैं । हाथ की रेखाएं भी हमारी प्राकृतिक शक्तियों के सम्मिलन या 
संघर्ष के फलस्वरूप बनती हैं | वे मनुष्य के व्यक्तित्व के साथ-साथ 
बनती-विगड़ती हें; यही इस बात का एक अच्छा प्रमाण हूँ कि वें 
हमारी आन्तरिक दशा को व्यक्त करती हैं । आपमें यदि मनोबल हो 
तो आप कुछ समय में रेखाओं को बदल सकते हैं। बुद्ध के नौ तरह के 
हस्तचित्र मिलते हैं, जिनमें नौ तरह के रेखा-क्रम हें । अवस्थानुसार 
और आत्म-शक्ति की ह्वास-वृद्धि के साथ ये परिवर्तन होते रहते हैं । 
भीतर से स्वस्थ होने पर रेखाएं छाल हो जाती हैं और स्वास्थ्य 
विगड़ने पर या चित्त-वुत्ति विकृत होने पर काली या पीली पड़ने 
लगती हैं । इससे माल्म होता है कि रेखाएं आन्तरिक क्रियाओं की 
सूचना देती हें । ह 

हस्तरेखा का विषय बहुत विस्तृत हैं। उसकी विशेष जानकारी 
के लिए आप तह्विषयक किसी ग्रन्थ का अध्ययन कीजिए । बहुत संक्षेप 
में हम उसकी दो-चार मख्य बातों का उल्लेख यहां पर करते हैँ । हाथ 
में मुख्य लम्बी रेखाओं के अतिरिक्त कम लम्बी रेखाएं होना शुभ माना 
जाता है । जिसके हाथ में अधिक रेखाएं भरी रहती हें वह व्यविति 
दुःखी, ककंश, दरिद्र, भाग्यहीत और शरीर से दुर्बल होता है । जिसके 
हाथ की रेखाएं लाल रंग की होती हें वह व्यक्ति वाक्पटु, उम्र और 
भोग-विलास का अनुरागी होता है । जिसकी बहुत छाल होती हैं वह 
भयंकर, क्रोधी, दुष्ट और पर-द्रोही होता है। पीली रेखा वाला पित्त- 
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पीड़ित, उम्र स्वभाव का, महत्त्वाकांक्षी, परिश्रमी और द्वेषी होता है । 
काली रेखाओं वाला दोषी, हेषी, मल्िनिवुद्धि और मृत्यु के निकट 
रहने वाला होता है । 

हाथ की चार रेखाएं मुख्य होती हैं। वह रेखा जो मणिबंध के 
मध्य से उठकर अंगूठे को घेरती हुई तर्जनी के नीचे जाती है उसे 
जीवनरेखा या पितृ्रेखा कहते हैं । हथेली के मध्य में जो रेखा एक 
पाइवे तक जाती है, उसे मात्रेखा कहते हें। उसके ऊपर वाली प्रधान 
रेखा को आयुरेखा मानते हैं और जो रेखा मणिवंध से उठकर सीछे 
ऊपर की ओर जाती है उसे ऊध्वेरेखा या भाग्यरेखा कहते हैं । 

(दाहिने हाथ में) जिसकी पितरेखा बहुत चौड़ी और कान्ति- 
हीन होती है वह चिन्तातुर, अस्वस्थ, स्वभाव का कुटिल और आत्म- 
शक्ति से हीन होता हूँ । इसका शंखलामय होना दुर्बलता एवं शारी- 
रिक अस्वस्थता का द्योतक है। यदि वह छोटी हो और हाथ की पाइवे- 
सीमा तक न पहुंचे तो प्राणी का आयुर्वेल कम होता हैं। जिसकी यह्‌ 
रेखा स्थान-स्थान पर खंडित रहती है, वह समय-समय प्र नाना प्रकार 
की व्याधियों से पीड़ित होता है। जिसकी यह रेखा अंगूठे के मूल प्रदेश 
की ओर चली जाती हे उसकी पुरुषार्थ-शक्ति व्यर्थ होती है। यदि 
इसका मूल नाना रेखाओं से कटा हो तो वह प्राणी मिथ्याभिमानी 
और अस्थिर बुद्धि वाला होता है किन्तु विवेकवानू और विश्वास-योग्य 
होता हैं। जिसकी पितृरेखा से एक रेखा निकलकर भाग्यरेखा में 
मिलती हूँ वह व्यक्ति यशस्वी, विद्वान्‌ और सिद्धिसाधक होता हैँ । 
जिसकी इस रेखा से उसकी मातृरेखा आकर नहीं मिलती है वह 
व्यक्ति हठी, उद्धत, महाभिमानी और आतुर मति वाला होता है । ऐसा 
व्यक्ति हाव-भाव दिखाने में कुशल, लम्बी-चौड़ी बातें हांकने और 
व्याख्यान देने में अनन्य तथा आत्म-विज्ञापन में सबसे आगे रहता हैँ । 
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साथ ही, वह किसी काम को मन लगाकर करने में समर्थ होता है; 
किसी विषय का विशेषज्ञ और दुस्साह सी होता है । 

जिसकी मातृरेखा (इसे मस्तकरेखा कहते हें) लम्बी और सुडौल 
हो वह घैर्यशाली, व्यवसायी और आत्म-विश्वासी होता हैं। जिसकी 
यह रेखा खंडित होती है, उसे मस्तक में चोट छूगने का भय रहता है । 
यदि इसके अन्त में बहुत-सी शाखाएं हों तो वह व्यक्ति बड़ा ढोंगी और 
विलासी होगा। यदि यह रेखा और पित्रेखा दोनों छोटी हों तो 
किसी आकस्मिक घटना से मनुष्य मरता है। यदि यह रेखा अथवा 
पितृरेखा या आयुरेखा किसीके हाथ में न हो तो वह व्यक्ति आकस्मिक 
घटनाओं या चोट आदि से विशेष कष्ट पाता है । 

आयूरेखा--( इसे हृदय-रेखा भी कहते हें) इसके श्यृंखूछामय 
होने से मनृष्य निकम्मा और कामुक होता हैँ । यदि यह कटी न हो तो 
मनुष्य दीर्घजीवी होता है । जिसके दोनों हाथों में यह शाखा-विहीन 
होती हैँ वह अल्पायू होता है । यदि यह रेखा बीच उंगली के नीचे ही 
टूट जाए तो हृदय-वेदता और मानसिक कष्ट अथवा चोट का भय 
रहता है। जिसकी आयुरेखा भुककर मातृरेखा से बीच उंगली के 
नीचे मिलती है उसकी हठात्‌ मृत्यु होती है । जिसकी यह रेखा मातृ- 
रेखा की ओर भूकी रहे और मातुरेखा इस रेखा की ओर तनी रहे 
अर्थात्‌ यदि बीच उंगली के निम्न भाग में आयुरेखा और मातृरेखा 
में कम अन्तर हो तो वह व्यक्ति रहस्यमय प्रकृति का और रिश्वती 
होगा अथवा अनुचित रूप से धन-संग्रह का आकांक्षी होगा। यदि इस 
रेखा की एक शाखा निकलकर मातृ रेखा से मिले और बीच ही में 
किसी अन्य रेखा से खंडित भी हो गई हो तो उस व्यक्ति का विवाह 
झोचनीय होगा तथा वह व्यक्ति मानप्तिक कष्ट से पीड़ित होगा । 
कनिष्ठा के नीचे इसमें शाखाएं न रहने से पुत्र-प्राप्ति की आशा कम 
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रहती है । 
ग्यरेखा--( इसे भोगरेखा भी कहते हैं) इसको हम मनुष्य 
के करम-बल को नापने का मापदण्ड कह सकते हैं । किसीसे मिलते ही 
आप उसके हाथ की ओर दृष्टि डालने पर तत्काल इस रेखा को देख 
सकते हैं और अनुमान कर सकते हैं कि वह व्यवित उन्नतिशील है 
अथवा नहीं | यदि यह रेखा मणिवंध से उठकर मध्यमांगुली के मूल- 
देश तक सीधी, अवाध जाए तो वह व्यक्ति परम सुखी और उन्नतिवान्‌ 
एवं ऐश्वर्यशाली होगा । वह जिस स्थिति में भी होगा, अपने वर्ग में 
सुखी और मान्य होगा । जहां यह रेखा खण्डित होगी, वहां मनुष्य का 
ऐश्वर्य खण्डित होगा । खण्डित होने पर यदि पास से दूसरी भाग्यरेखा 
फिर चल पड़े तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पुन: प्रभावशाली होगा । 
यदि हथेली के बीच से यह उठे और बुध की ओर जाए तो वह व्यक्ति 
व्यवस्ताय-क्ुशल या विज्ञान-कुशल होगा। जहां वह वक्र होगी,तो मनुष्य 
के लिए विपत्ति सामने खड़ी होगी । यदि शुक्र के स्थान से कुछ रेखाएं 
निकलकर इसको और पित्रेखा को काटे तो उस व्यक्ति को स्त्री- 
वियोग होगा । जिसके हाथ में यह रेखा विल्कुछ नहीं होती वह उद्यम- 
हीव, निराश और अर्थ-कष्ट से दवा रहता है। यदि यह रेखा पितृ- 
रेखा से उठे तो वह व्यक्ति मनस्त्री और पौरुषवान्‌ होता है । मूल में 
इसकी एक शाखा शुक्र-स्थान और दूसरी शाखा चन्द्र-स्थान की ओर 
जाने से वह व्यक्ति कल्पना-प्रिय और रसिक होता है । हाथ में जहां से 
यह रेखा चले उस अवस्था से उन्‍त्तिकाल का आरम्भ मानना चाहिए | 
जहां यह रेखा मातृ रेखा को काटती है वहां पेंतीस वर्ष की आयू मानी 

जाती है। 
८. मणिवंध--मणिवंध से पुरुष के पुरुपार्थ और उसकी दढ़ता 
का पत्ता चलता हैँं। वीर पुरुष का मणिवंध सुदृढ़, सुश्लिष्ट और 
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संधि-विशिष्ट होता है। जिसकी कलाई मज़बूत होती है उसका दिल 
भी मज़बूत होता है । छचकदार कलाईवाले का स्वभाव भी लचकदार 
अर्थात्‌ चंचल होता है । भुक्री हुई या ढीली कलाई वाला पुरुष तारी- 
स्वभाव का होता है, अ्रकर्मण्य एवं विलासी होता है| प्राचीन काल से 
बहनें भाइयों की कलाई में राखी बांधती आ रही हैं, युद्ध-काल में 
पत्नियां रण-कंकण पहनाती आ रही हैं, यह क्‍यों ? इसका कारण 
है कि वे मणिबंध की दुढ़ता में विश्वास करती हें और चाहती हें कि 
वे भुके नहीं। इसीसे उक्त अंग का महत्त्व प्रकट होता है । 

स्वस्थ औय ऐश्वर्यंशाली पुरुष के मणिवंध में तीन सरल और 
सुन्दर रेखाएं होती हैं। स्वास्थ्य जितना अच्छा होता जाता है, उतनी 
ही वे रेखाएं स्पष्ट होती जाती हैं। कर्मशील व्यक्ति की कलाई खड़ी 
रहती है, अकर्मण्य और भीरु की रुक जाती है । 

४. नितम्ब से पदतल तक 

१. नितम्ब--कठोर और बहुत बड़े नितम्बवाला व्यक्ति 
आलसी, अक्खड़ और दंभी होता हैं। मांसल और उभरे हुए नितम्ब 
का मनुष्य साहसी, शक्तिवान्‌ तथा स्वावलरूम्बी होता है । नितम्बहीन 
ठ्प्रक्ति निकम्मा होता है । 

२. जंघा--हाथी की सूंड या केले के पौधे जैसी जंघा उनकी 
होती हे जो शक्तिवान्‌, स्वस्थ और भोग-समथ्थ होते हें। साधारण 
व्यक्ति की जंघाएं कुत्ते या श्वुगाल की तरह विरल और मांसहीन 
होती हैं । पैर ही शरीर-सदनः का खम्भा होता हैं। वह मज़बूत होता 
है तो झरीर भी मज़बूत होता है। वह टेढ़ा-मेढ़ा या निंल होता है 
तो मनुष्य भीतर-बाहर दोनों से निर्बेल होता है । पतछी टांगों वाले 
ऐश्वयें-भोगी नहीं होते । 

३. पदतल--उत्त म पुरुष का पदतल छाल, मांसछठ और सरस 
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रहता हैं। ऐसा व्यक्ति जब चलता है तो उसका पूरा पैर ज़मीन पर 
पड़ता है। मार्ग में उसके पूरे पर की छाप मिलती हैँ । अवनतिशीरू 
व्यक्ति के पैर की पूरी छाप नहीं मिलती । 

अंग-प्रत्यंग द्वारा मनुष्य-परीक्षा के यही मुख्य लक्षण हें । प्राचीन 
आर्य ग्रंथों में इनपर अच्छी छान-बीन हुई है। वैद्यक ग्रंथों में इतपर 
वैज्ञानिक रीति से विचार किया गया है। सुश्रुत ने तो एक-एक अंग 
की ताप तक निर्धारित कर दी हैं। उसने सारे शरीर की भी प्राकृतिक 
लम्बाई बताई है। उसके अनुसार पदाग्न पर खड़े होकर दोनों हाथ 
ऊपर उठाने से नीचे से कराग्र तक मनुष्य अपनी उंगलियों के माप से 
१२० अंगूल का होता हैं। चरक और कौटिल्य के मत से साधारण 
रीति से खड़े होने पर पैर से सिर तक मनुष्य ८४ अंगुल लम्बा होता 
होता हैं। ३६ अंगुल का अन्तर पैर और हाथ उठाने के कारण हो जाता 
हैं । जो व्यक्ति १२० अंगुल (या सम भाव से खड़े होने पर ८४ अंगुल ) 
लम्बा होता है वह वेद्यक के मत से स्वस्थ, दीर्घायु और सुखी एवं प्राकृ- 
तिक विभूतिसम्पन्त होता है । 'बृहत्‌ संहिता” के मत से साधारण रूप 
में खड़े होने पर जो १०८ अंगल लम्बा हो वह असाधारण श्रेणी का 
सज्जन होता है। ६६ अंगुलवाला मध्यम श्रेणी का और ८४ अंगुल- 
वाला साधारण श्रेणी का सत्पुरुष होता हू । इससे कम लम्बा व्यक्ति 
अधम होता है । साधारणतया लोग अपने अंगुलों से ८४ अंगुल लम्बे 
ही होते है । 

सुश्रुत ने अंगों द्वारा आयु-परीक्षा का विधान भी बताया है। उदा- 
हरणाथे, जिसके संधि-स्थल, शिराएं और स्नायू गढ़ होते हें, इन्द्रियां 
स्थिर, शरीर पेर से सिर तक उत्तरोत्तर अधिकाधिक सुडौल होता है, 
वें दीर्घायु होते हें। जिसके पैर छोटे, शिश्न दीघ, छाती की पसलियां 
संकुचित, पृष्ठ-भाग संकीर्ण, कान अपने स्थान से अधिक ऊंचे, नाक 
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ऊपर चढ़ी हुई हो और जिसके हंसने पर उसके मसूड़ों का मांस दिख- 
लाई पड़ता हो और जो आंखों को बहुत फेरता हो, वह अल्पायु होता 
है। इसी प्रकार जो जन्म से ही नीरोग हो; जिसके शरीर, ज्ञान, विज्ञान. 
की धीरे-धीरे अवस्थानुसार वृद्धि होती है, वह दीर्घायु होता है। जिसके 
दरीर, ज्ञान आदि की वृद्धि तीव्रता से होती है, वह अल्पायु होता है। 
प्रायः यह देखा जाता है कि जिनका बड़ा सुन्दर शारीरिक विकास 
होता है, जिनका भविष्य बड़ा उज्ज्वल समझा जाता हैँ, उनको अल्प 
आयु में ही काल छीन ले जाता है । सुश्रुत के निदान से इसका रहस्य 
समझ में आ सकता हैं । ु 
वेद्यक ग्रन्थों में शरीर-परीक्षा के ऐसे ही कई नियम हैं। वात, 
पित्त, कफ आदि के आधिक्य या क्षीणता से मानव-स्वभाव किस प्रकार 
का होता है, इसका वर्णन भी है । वाहरी अंग-दशा से भीतर का सारा 
हाल अब भी कुशल वैद्य बतला देते हें। उनका विशेष उल्लेख न 
करके हम अब यहां पर कुछ अन्य विधियों का संक्षेप में वर्णन करेंगे । 
एक प्रकार की परीक्षा-विधि यह है---२५ वर्ष की आयु के पति- 
पत्नी अपने को तौलें। यदि वे करीव-करीब वरावर वज़न के हों तो 
सुखी और परस्पर प्रेमी होंगे। पुरुष स्त्री से कम भारी हो तो निबंल, 
दुःखी और स्त्रीविजित होगा। स्त्री कम भारी हो तो वह सृुशीला और 
पति की आज्ञाका रिणी होगी। स्वर से भी मानव-परीक्षा होती है । 
श्रेष्ठ व्यक्ति का स्वर हाथी, रथ, भेरी, मृदंग, सिंहया मेघ जेसा होता 
है। मूर्ख का स्वर गर्दभ जैसा और दुष्ट का स्वर काक जैसा ककंश 
होता है । चाल से भी अच्छी परीक्षा होती है । बिना शब्द किए चलने 
वाला व्यक्ति सामथ्यंवान्‌ और सज्जन होता हैँ । द्रतगामी और वहु- 
गामी चंचल तथा आतुरमति होता है। दंभी उछलता-कूदता, पैर 
पटकता हुआ चलता हैं। श्रेष्ठ प्रकृति का पुरुष सिंह, मतंग, सांड या 
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मोर की गति से चलता है । सीधे आदमी के पद-तल चलते समय 
सीधी दिशा में पड़ते हें; नीति-निपुण और चालाक आदमी के पंजे 
दाहिने-बाएं निकले रहते हैँ तथा मूढ़ के पंजे एक-दूसरे की ओर भुके 
हुए होते हैं । 
सारांश 

इन सारी बातों का सारांश यह है--मनुष्य के व्यक्तित्व का एक 
प्रमुख अंश उसके अंग-प्रत्यंग की बनावट से प्रकट होता है । मनुष्य में 
मनोबल हो तो वह इच्छानुसार अंगों को सुडौल, सतेज, अर्थात्‌ 
लक्षणसम्पन्त बना सकता हे । वह अंगों को छोटा-बड़ा भले ही न कर 
सके पर एक स्थान की कमी को दूसरे स्थान से पूरी कर सकता है । 
अंगों की बनावट से अपनी स्वाभाविक प्रकृति को जानकर वह अधिक 
सावधान होकर वृद्धि-वल से उसको दवा सकता हैं । और वह दब भी 
जाती है। जैसे किसी नाटे आदमी को आप देखिए, वह विशेष चेतन्य, 
कार्यपटु और दूसरों पर प्रभुता जमाने के लिए प्रयत्नशील मिलेगा । 
उसकी क्रियाएं प्राकृतिक नहीं, बौद्धिक होती हैं । इसलिए वह उस कमी 
को पूरा करने के लिए अधिक फुर्तीलापन, कार्यपटुता .दिखाकर अपने 
को श्रेष्ठ दिखलाना चाहता हैं और द्वेषवश बड़े शरीरवालों पर 


शासन चलाने की मनोवृत्ति रखता है। लम्बे आदमी में यह भाव नहीं 
उठता । 


सम्पूर्ण शरीर को देखिए 
किसीकी परीक्षा जब आप अंग-प्रत्यंग को देखकर करते हे तो 
एकांगी दृष्टिकोण से न करिए। उसमें गलती हो सकती है । किसी- 


का एक अंग प्रभावशाली हो सकता हैं, किन्तु उसीका एक विरोधी 
अंग विरोधी दिश्ञा में उससे भी अधिक प्रभावशाली होकर पहले के 
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प्रभाव को मन्द कर सकता हुं। अतएवं सभी अंगों से मनष्य को पह- 
चानिए। उदाहरणार्थ यदि किसीकी नाक गोल और वगर से चिपटी 
हो, उसकी आंखें भी धंसी हों, होंठ भी पतले और जीभ भी बहुत लूप- 
लपाती हो, उसे आप लोभी समभिए। किसीकी आंखें भी धंसी हों, 
कान तने हों, भौंहें वक्र हों, माथा संकुचित या सपाट हो, नाक वक्र 
हो, नीचे का होंठ ऊपरवाले पर शासन करता हो तो उसे अभिमानी, 
क्रोधी या शीघ्रकोपी मानिए । किसीके कान खड़े हों, सिर गोल हो, 
नाक लम्बी हो, होंठ पतले और ठुड्डी छोटी हों तथा गर्दन लम्बी हो 
तो उसे गृह-मोही, स्त्री-प्रेमी मानिए। किसीकी आंखें फटी-सी हों 
अर्थात्‌ ऐसा लगता हो जैसे देखनेवाला आंखें फाड़-फाड़कर देख रहा 
हो, माथा धंसा हो, केश रूक्ष या खड़े हों, सिर लम्बा, पर पतले हों 
और ऐसा रगता हो जैसे उसके सब अंग शरीर के भीतर सिमटे जा 
रहे हें तो उसको भयज्ञील मानिए | जिसके गाल फूले हों, छाती पीछे 
की ओर विशेष फ्रुकी हो, नाक त्रिकोण हो, सिर पीछे की ओर विशेष 
निकला हो, होंठ आपस में चिपटे-से हों, वाल बिखरे तथा खड़े हों, 
आंखें ऊपर-नीचे तनी हों, मत्था या तो बहुत छोटा हो अथवा बहुत 
धंसा हो, उसे अहंकारी मानिए। जिसका मुंह निकला हो, होंठ मोटे, 
गाल उभरे और आंखें वैल जैसी हों उसको मू्खे, आलसी, मानहीन 
मानिए। जिसका सारा मुंह लटका हुआ-सा हो, आवाज़ में भर्राहट 
हो, हाथ वहुत मोटे या पतले हों, वह असुखी और चिन्ता-ग्रस्त होगा। 
जिसके अंग आपस में गोंद से चिपकाए हुए-से लगते हैं, नाक विशेष 
चिपटी होती है, नीचे का होंठ निकला रहता है, मुंह फैला रहता हैं, 
कपाल दवा-सा रहता है, वह कंजस होता हैँ । जिसका मस्तक उठा 
रहता है, छाती चौड़ी और तनी रहती है, आंखें जिघर भी उठती हूँ 
सीधी दिशा में देखती हें, प्रत्येक अंग नपा-तुला-सा रहता है, सिर छत्ता- 
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कार होता है, वह मेधावी, यशस्वी एवं शूरवीर समा जाएगा। जिसका 
भाल विद्याल होता है, वासिका का अग्रभाग कुशाग्र होता है, कपाल 
का बुद्धि-स्थान विशाल और उठा होता है, शरीर के सभी अंग सुवि- 
भक्त होते हैं, वह विशेष कार्यार्थी, उद्यमी, प्रवल विवेचक, तेजस्वी 
और सवंगृणसम्पन्त होता हैं (गांधीजी की आकृति को देखिए )। 
जिसका चेहरा मलिन हो, आंखें धुंधघली या कीचड़ से भरी हों, होंठ 
विवर्ण हों, ललाट निष्प्रभ हो, अंग-प्रत्यंग सुस्त हों, उसे आप रुग्ण, 
मुख्यतः उदर-विकार से ग्रस्त मान सकते हूँ । 

समचे शरीर की परीक्षा करते समय आप मृख्य रूप से यह देखिए 
कि दांत, त्वचा, नख, रोम और केश चमकते हैं या नहीं। जिसके 
शरीर में तेज होता है, वह इन स्थानों से ऋलकता है। शरीर में 
जितने स्थान रूखे, मांसहीन और उभरी नसोंवाले होंगे वे अशुभ होंगे 
और बहुत क्रियाशील न होंगे । एक और बात यह देखने की होती है 
कि जो अंग इस समय किसी रूप में है उसका मूलस्वरूप क्या रहा 
होगा । स्वभाव से, खान-पान की विशेषता से और परिस्थितियों के 
आघात-प्रतिधात से अंगों की वनावट में अन्तर आ जाता है । आप 
कुछ दिन चिन्ता कीजिए तो वालों की चमक निकल जाएगी ; उनमें 
रूक्षता आ जाएगी और वे अपना प्राकृतिक रंग त्यागकर असमय में 
ही इबेत हो जाएंगे। आपके नेत्र कितने ही उन्नत हों, मद्य सेवन 
कीजिए तो वे नत हो जाएंगे। जन्म से आप अच्छी कमरवाले हो 
सकते हैं, पर वेसिर-पैर का खाना खाइए और पड़े रहिए तो कमर 
की जगह पर तोंद निकल आएगी । अतएवं मनष्य के मल रूप की 
परीक्षा करते समय उसकी परिवर्तित कर देने वाली शक्तियों या 
परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए--यद्यपि सत्य यही है 
कि शरीर की मूल प्रकृति में विश्ेप अन्तर नहीं हो सकता । जिन 
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बच्चों की बनावट ही दुबली-पतली होती है उनमें से वहुत-से, चाहे वे 
कुवेर के पुत्र हों और रोज़ सुवर्ण और मुक्ता-भस्म खाएं, तो भी दुबले 
ही वने रहते हैं। यदि किसी दरिद्र की बनावट अर्थात्‌ प्रकृति में मोटा- 
पन रहता है तो वह साग खाकर भी मोटा होता ही जाता है। जो 
ग्रेग पुनर्जन्म और कर्मफल में विश्वास करते हैं वे इसके रहस्य को 
अवश्य स्वीकार करेंगे । पूर्व कर्मों के अनुसार ही मनृष्य को नया शरीर 
मिलता है। 
अच्त में, हम पुनः कहेंगे कि अंगों की बनावट को ही स्वेस्व न 
मान लेता चाहिए। उनका सांचा न बदले यह ठीक है, पर उनका 
संस्कार प्रत्येक व्यक्ति कर सकता हैं। और मुख्य वात यह हे कि 
मनुष्य अपनी आत्मा को प्रवल बनाकर शारीरिक असमताओं के रहते 
हुए भी अपना एक ऊंचा व्यक्तित्व बचा सकता हैँ । महाकुरूप भी 
सद्गुणों से अपनी सारी कुरूपता को ढंक सकता है । प्रकृति द्वारा 
किसीको सुन्दर अंग-प्रत्यंग मिल सकते हैं, पर यदि उसका मन ही 
निरबल हो तो वे अंग केवल मुर्दे के शरीर के आभूषण ही होंगे। अत- 
एवं आप किसीकी परीक्षा करते समय उसके मन की विशेष रूप से 
परीक्षा कीजिए | मन की परीक्षा व्यवहार, अंग-प्रत्यंग के संचालन 
और द्वारीरिक चेष्टाओं से होती है। इसपर हम अगले अध्याय में 
विचार करेंगे। 


८. संप्रह-त्याग न बिन्ु पहिचाने 
इन बातों को ध्यान में रखिए 


व्यवहार से, बातचीत से, अंग-च्रेष्टा या आकृति-परिवर्तेन आदि से 
आप दूसरों की दृष्टि में कैसे लगते हें और दूसरे लोग आपकी दृष्टि में 
कैसे लूग सकते हैं, अर्थात्‌ शरीर के बाहरी व्यापार से उनके मनो भावों 
या व्यक्तित्व का पता कहां तक और कंसे लगता है, इसको समभने 
के लिए इन कुछ बातों को ध्यान में रखिए । 

१. मन ही सब इन्द्रियों के प्रवर्तन का हेतु है: “मनोहि हेतु: 
सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवत्तेनें! (वाल्मीकि), यहं महा बुद्धिमान्‌ हनुमान्‌ 
की उक्त हैं। मनुष्य के शरीर का प्रत्येक अंग मन के आदेश से ही 
संचालित होता है । मन में जैसे विचार उठते हैं, शरीर के अंग उन्हीं- 
के अनुकूल व्यक्त होते हैं : मन की चेतन्यता से इन्द्रियां चेतन्य होती 
हैं, उसके शिथिल होने से वें शिथिल पड़ती हैं और उसके अस्त-व्यस्त 
होने से वे भी भूलें करती हें। सारांश यह हैं कि अंग-प्रत्यंग की चेष्टा 
से, मन की चेष्टा या मनोवृत्ति का ज्ञान हो सकता है । 

२. मनोभाव के लक्षण शरीर पर तुरन्त ही प्रकट होते हैं---म्न 
अपने को छिपाकर नहीं रख सकता । आकृति से, वाणी से, व्यवहार से 
या किसी चेष्टा से वह अपनी दक्शा को अभिव्यंजित कर देता है । इसको 
इन उदाहरणों से समम्तिए। जब मन कांपता है तो वाणी कांपती 
है, पेर-हाथ भी कांपने लगते हैं । मन संदेह-ग्रस्त रहता है तो वाणी 
अस्पष्ट हो जाती है, आंखें स्थिर हो जाती हें और अंगों की क्रिया- 
शक्ति मंद पड़ जाती है । किसी वात से जब मन फड़कता हैँ तो शरीर 
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के कोमल स्थान भी फड़कते हें। जब मन भयभीत होता है तो हृदय 
ज़ोर से धड़कता है, रोएं खड़े हो जाते हें, शरीर के सब अंग विकल 
हो जाते हैं । जब मन्‌ कांपता है तो पलकें बार-बार रपकती हैं । वह 
जब लोभ-ग्रस्त होता है तो छार टपकने लगती है । वह जब चौंकता 
हैं तो कान खड़े हो जाते हैं । जब वह हत्या करने का निश्चय करता 
है तो आखों में खून सवार हो जाता है । वह जब कऋुद्ध होता है तो 
सांस की गति वढ़ जाती है, चेहरा छाल हो जाता है, अंगर-प्रत्यंग 
फड़कने लगते हैं। उसपर कोई आकस्मिक आघात पहुंचता है तो चेहरा 
सफेद हो जाता है। मन के वेदना-ग्रस्त होने पर स्वर भारी और 
शिथिल हो जाता है । और सबसे वड़ा प्रमाण तो यह हैं कि जब कोई 
माता अपने छोटे वच्चे के मोह से व्याकुल होती है या उसकी कीति- 
कथा सुनकर आनन्द-विह्लल होती हैँ तो उसके स्तनों से दूध टपकने 
लगता हैं । इन सबसे यह स्पष्ट है. कि आपके भाव-जगत्‌ की छाया 
आपके बाह्य-जगत्‌ पर पड़ती है । बहुत कम लोग अपने भावों को 
पचाने में समर्थ होते हें । इनको या तो योगी पचा सकता है या परम 
विमूढ़ अथवा कोई निलेज्ज फककड़ | साधारण व्यक्ति जब मनोभावों 
को दवाता है तो उसे नाना विकार हो जाते हैं । कभी-कभी देखा गया 
है कि कोई स्त्री अपने बच्चे की मृत्यु के वाद संस्तव्ध हो जाती है, 
उसके मुख से न आवाज़ निकरूती हैँ, और न आंख से आंसू की धारा। 
उस दशा में लोग उसे रुलाने का प्रयत्न करते हैं, अन्यथा उसके पागल 
होने या मर जाने की आश्वंका रहती है। साधारण दशा में मनोभाव 
अभिव्यक्त हो ही जाते हैं और अंग-प्रत्यंग उनको छिपा नहीं सकते 
क्योंकि वे शरीर के स्व॒तन्त्र अवयव नहीं होते । मन की हवा चलने से 
तन-तरुवर के सभी पत्ते हिलते हैं और उनके हिलने से हवा का रुख 
और उसकी तेजी का पता चलू जाता हैं| 
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३. स्वभाव मूर्डा पर रहता है : 'स्वभावों मूध्नि वर्तते” (हितो- 
पदेश) । आपका स्वभाव प्रत्येक वात में आगे रहता है, प्रत्येक काम 
में सामने दिखलाई पड़ता है और उसके अनुसार आप व्यवहार करते 
हैँ या किसीके व्यवहार से प्रभावित होते हें । वह आपकी आकृति से 
प्रकट होता है; स्वर से, दृष्टि से प्रकट होता है तथा बातचीत के 
विपय एवं उसके ढंग से और आपके सम्पूर्ण आचरण से प्रकट होता 
है । साथ ही, आपके स्वभाव की विभिन्‍नता से इन सवमें विभिन्‍नता 
आ जाती हैं। अतएवं किसीके ज्ञान आदि को देखने के पूर्व उसके 
स्वभाव से उसकी मनुष्यता की परीक्षा कीजिए । 

स्वभाव की बहुत-सी विशेषताएं जन्मगत होती हैं। पूर्व संस्कारों 
और वाल्यकाल के वातावरण के अनुसार मनुष्य की प्रकृति का सच्चा 
निर्माण और विकास होता है, इसे सभी स्वीकार करते हैँ । आगे चल- 
कर मनृष्य परिस्थितियों के अनुसार और ज्ञान-विवेक के अनुसार भी 
अपने स्वभाव का परिष्कार करते हैँ । यहां यह वता देना अप्रासंगिक 
न होगा कि मनृष्य अपने मस्तिष्क के केवल & भाग पर ही शासन 
करता है, शेप इ-भाग उसके स्वभाव या उसकी आदतों से ही अपने 
आप शासित होता है । यह भी कह देना असंगत न होगा कि मनुष्य 
में ७५ प्रतिशत बृद्धि-भाग जन्मगत होता हैँ । विद्या, अभ्यास, अनुभव 
से वह केवल २५ प्रतिशत ही उसमें मिलाता है । इन सबसे अन्तमन 
ओर उसके संस्कारों की महत्ता समझ में आ सकती है । यदि स्वभाव 
पर आरम्भ से ही नियंत्रण न रखा जाए तो आगे चलकर ज्ञान-बल 
से उसका सुधार नहीं होगा। सब प्रकार से यही स्पष्ट है कि ज्ञान की 
अपेक्षा स्वभाव से किसीके व्यक्तित्व की परीक्षा करना अधिक सुगम 

। किसीका स्वभाव अच्छा होगा तो उसका प्रेरणात्मक ज्ञान उसका 
सहायक ही होगा । स्वभाव विपरीत होगा तो उसकी चेतन बुद्धि भी 
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विपरीत दिशा में कार्य करने वाली होगी । बुद्धि-बलछ से और जिह्ा- 
वल से कभी-कभी स्वभाव को छिपाया जा सकता है, पर सबवेदा नहीं। 

४. रूप के मोह में न पड़िए--किसीके रूप को देखकर ही उसको 
प्रधानता न दीजिए । आचरण से भी उसकी परीक्षा कीजिए । वेश्या 
रूपवती होकरु भी दुराचारिणी होती है । कस्तूरी को काली समझ- 
कर फेंकने की चेष्टा न कीजिए | ताछाब की पहली ही सीढ़ी तक 
जाने से उसकी गहराई का अनुमान नहीं होता; और अन्दर तक 
जाइए । कोई आपसे मिलता है तो उसकी सफेद कमीज देखकर ही 
स्वच्छता-प्रेमी नाम न लीजिए। उस कमीज़ के नीचे भी देखिए, वहां 
शायद एक बड़ी गन्दी बनियान मिलंगी जो गन्दे स्वभाव के सार्टीफिकेट 
की तरह उसके गले में टंगी होगी। 

किसीके मृख से सीता-सावित्री के उपाख्यान सुनकर ही उसको 
महात्मा न मान लीजिए, उसके कमरों की दीवारों पर भी दृष्टि 
डालिए; संभव है वहां उसके स्वभाव को प्रिय लगने वाली संसार की 
चुनी हुई कुलठाओं के चित्र टंगे मिलें । उसके ग्रामोफोन के रेकार्ड 
देखिए। हो सकता है, वह आपको भजन सुनाता हो और घर में कव्वा- 
लियां सुनकर अपनी स्वाभाविक तृप्ति करता हो। उसकी मेज को 
नहीं, पुस्तकालय को देखिए । मेज़ पर सम्भव हे वह धर्मशास्त्र के ग्रंथ 
रखता हो और पुस्तकालय में सचित्र कोकशास्त्र मिल जाए। किसी- 
को स्वच्छता कहां तक प्रिय हे, इसे जानना हो तो उसका बेठक-घर 
नहीं वल्कि उसका रसोई-घर देखना चाहिए । किसका जीवन कहां 
तक सुखी है, इसको उसकी आकृति पर नहीं उसके स्त्री-बच्चों की 
आकृति पर पढ़ना चाहिए। किसी कवि के व्यक्तिगत जीवन के आनन्द 
को उसके काव्य से नहीं वल्कि उसके रोजनामचे से जानना चाहिए। 
काव्य में तो वह सुवर्ण-कोष लछुटाता होगा; पर निजी जीवन में संभ- 
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वत: दूसरों से रुपये उधार लेकर जीविका चलाता हो । किसीका 
साहस-वल उसके शब्दों में न देखिए ओर न उसकी सम्पत्तिशालीनता 
की अवस्था में | विपत्ति में देखिए कि उसकी जिह्दा तेज़ चलती है या 
उसके पैर । मित्र की परीक्षा अपने सुख के दिनों में नहीं, संकट के 
द्विनों में कीजिए । दाढ़ी देखकर ही किप्तीको सरदार न मान लीजिए, 
बल्कि देख लीजिए कि उसके पास सरदार का दिल भी है या नहीं । 
रुपये की गोलाकृति और उसकी चमक-दमक देखकर ही उसको खरा 
न मान लीजिए ; उसे वजाकर भी देख लीजिए ; हो सकता है, वह 
जाली या खोटा निकले। प्रत्येक वस्तु के सामान्य रूप को नहीं, उसके 
विशिष्ट रूप को भी देखकर तब उसके विषय में निर्णय कीजिए 
मनष्य की योग्यता-अयोग्यता को संभवत: उसके रूप से आप न पढ़. 
पाएं, पर उसके कार्ये, व्यवहार और स्वभाव के विज्ञापन से अवश्य 
पढ़ लेंगे। 

इस सम्बन्ध में आप उस उपदेश को याद रखिए जो मछलियों ने 
राम को दिया था। पम्पासर में वगुलों की ओर रूक्ष्मण की दृष्टि 
आक्ृष्ट करके राम ने कहा था कि है लक्ष्मण $ देखो, यह जीव कैसा 
साधु है ; धीरे-धीरे पैर उठाकर रखता है ; डरता है कि कहीं उसके 
पैरों के नीचे किसी जीव की हिंसा न हो जाए। सरोवर की मछलियों 
ने इसको सुनकर तत्काल कहा--हे राम ! तुम क्या कह रहे हो, इस 
धूर्ते ने हमारे वंश के वंश निर्मल कर दिए हँं--साथ रहने वाला 
ही साथी के चरित्र को जान सकता है: 'सहवासी विजानाति चरितं 
सहवासिन: । 

५. देश-काल-परिस्थिति को ध्यान में रखिए---किसी व्यक्ति 
अथवा किसी वस्तु का निरूपण करते समय देश, काल और परिस्थिति 
के अनुसार विचार कीजिए । विचार ही न कीजिए अपने जीवन में 


२६० आत्म-विकास 


भी आप देश, काल, परिस्थिति के अनुकूल सुधार कीजिए ; जिससे 
आप सामयिक बन सकें। “जैसा देश वैसा मेंस” की कहावत न भूलिए। 
यदि पण्डित जवाहरलाल नेहरू भारतवष में हिन्दू-राज्य की स्थापना 
का विरोध करते हैं तो आप उन्हें हिन्दू-द्रोही कहने से पहले एक बार 
इन बातों पर भी विचार कर लीजिए कि आप एक ऐसे देश में हैं जहां 
और भी घर्मो के लोग स्वाधिकारपुर्वक रहते हें; आप एक ऐसे काल 
में हैं जिसे बीसवीं शताब्दी कहते हैं और जिसमें सर्वत्र प्रजातन्त्र राज्यों 
की स्थापना हो रही है और आप एक ऐसी परिस्थिति में हें जिसमें 
धर्मान्धता से देश-समाज को हानि हो सकती है तथा अच्तर्राष्ट्रीय सह- 
योग से आप वंचित हो सकते हैं | समय परिवर्ततशील हैं और समय 
के साथ सभ्यता का प्रत्येक अंग परिवर्तेतशील है । सम्भवतः हम-आप 
उस युग में होते जब राजनीति धर्म की एक शाखामात्र थी और 
सौभाग्य से यही पण्डित जवाहरलाल नेहरू होते और सभी आधुनिक 
साधन भी सुलभ होते तो यह सम्भव था कि धार्मिक भावना से प्रेरित 
होकर गवनंमेण्ट ऐसे भी नियम बना देती कि रेले साइत से चलें, 
दिशाशूल में न चलें; गार्ड लोग सीटी नहीं, शंख बजाया करें; गाड़ी 
- चलते समय गार्ड के डिब्बे में हवन और मंगल-स्तोत्र का पाठ होता 
चले जिससे यात्रा नििध्न समाप्त हो जाए । पर वर्तमान काल में 
ऐसी वातों की कल्पना करना भी मूखंता है । 

यह तो सार्वजनिक विषयों के सम्बन्ध में हुआ | व्यक्तिगत व्यव- 
हार में भी हमारी परीक्षा इसीसे होती हैं कि हम समय के साथ कहां 
तक आगे वढ़ रहे हैँ । आप किसीसे मिलते हू तो इसी दृष्टि से उसको 
देखिए | इस वात को विवेकपूर्वक देख लीजिए कि वह व्यक्ति जैसा 
आचरण कर रहा है, वेसा करने के लिए वह वाहरी वातावरण से कहां 
तक विवश है। अपने को उसकी परिस्थिति में रखकर वव उसके 
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व्यक्तित्व को तोलिए । 
इस प्रइन को और भी निकट से तथा अन्य प्रकार से देखिए.। 
कभी-कभी एक ही प्रकार का कर्म भिन्‍्त-भिन्‍न परिस्थितियों में पड़ कर 
भिन्‍न हो जाता है; उदाहरणार्थ, साधारण दशा में कोई व्यक्ति किसी- 
की हिंसा करता है तो वह ह॒त्यारा माना जाता है और फांसी पर 
लटका दिया जाता है। युद्ध में शत्रु-हिसा करने पर वही व्यक्ति शूर- 
वीर और राज-सम्मान का पात्र माना जाता हे । कर्म एक ही प्रकार 
का होने पर भी परिस्थितियां कर्ता के रूप को भिन्‍न कर देती हैं । 
यदि आप परिस्थितियों को न जानें और इतना ही जानें कि अमुक 
व्यक्ति ने दस आदमी मार डाले तो आप उस व्यक्ति को महाहिसक 
मान लेंगे। एक अन्य उदाहरण लीजिए। एक समय था जब हिटलर 
विजेता की स्थिति में था । उसकी सेनाएं दिग्विजय करती हुई सारे 
विश्व को कंपा रही थीं। उसे समय लोग उसे सर्वेशक्तिमान्‌, ऐतिहा- 
सिक युग का सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानते थे। कालान्तर में परिस्थिति ने 
पलटा खाया | अव किसीको हिटलर के वीर-हूप का ध्यान नहीं आता; 
सव उसकी अदूरदर्शिता और अमानुषिकता की कथाएं ही कहते-सुनते 
हैं। उसकी विशेषताओं को कोई सोचता भी नहीं । परिस्थितियों का 
इतना प्रभाव किसीके व्यक्तित्व पर पड़ सकता है ! विजेता हमारी 
दृष्टि में सदा से देव-तुल्य हो जाता है मौर विजित रावण का अवतार। 
जब परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से हमारी मनोदशा पर इतना प्रभाव 
डालती हैं तो हम उनकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैँ ? हां, इस बात का 
ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हम केवल परिस्थितियों को ही न देखें, 
देश-काल ही को न देखें; वल्कि मानव के व्यक्तित्व को उनके बीच में खड। 
करके देखें और स्वयं भी उन्हींके वीच में अपने को रखकर विचार करें | 
६. स्वतन्त्र वुद्धि से विचार कीजिए---किसीके व्यक्तित्व की 
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शुद्ध परीक्षा करते समय उसके रंग-हूप, उसकी स्थिति' और उसके 
कार्य-क्रम आदि का ध्यान रखना तो आवश्यक ही है । इस बात की 
और भी अधिक आवश्यकता है कि आप अपने स्वभाव और स्वार्थ के_ 
आधार पर किसीकी रूपरेखा न बनाएं। प्रायः यह होता है कि आदमी 
अपनी ही स्थिति में सबको रखकर उनके विषय में अपनी एक धारणा 
बनाता है। ऐसा भी होता है, और प्र/यः होता है कि हम स्वयं जैसे 
हैं, वेसे ही दूसरों को देखना चाहते हैं ! यदि वे वैसे नहीं होते तो हम 
उनके व्यक्तित्व का सम्मान नहीं करते यहीं वुद्धि विवेक-अ्रष्ट हो 
जाती हैं । 

वास्तव में, हम प्रत्येक बुद्धिसस्पत्त मनृष्य में एक-इसरे को 
पहचानने की शक्ति हैं; वह नित्यश: इस शक्ति का उपयोग भी करता 
है । उससे त्रुटि वहीं होती हे जहां वह साबुकता के आवेश में या अपने 
स्वभाव की विवशता से या अनुभवश्न्‍्यतत से अथवा अज्ञानवश 
निष्पक्ष होकर किसीके वास्तविक रूप को नहीं देखता । वह जो कुछ 
देखता है उसे एकाज़ी दृष्टिकोण से और अपने मन्र के संकल्प के अनुसार 
देखता है । मन में किसी पू्वे-वासना के होने से हरएक देखी हुई वस्तु 
उस्तीके रंग में रंग उठती हैं । मान लीजिए आप धर्मान्ध हें, उस दशा 
में अन्य धर्म का सभ्य व्यक्ति भी आपको चांडाल जैसा लगेगा । आप 
पुराने ढंग के कट्टर सनातनधर्मी पण्डित होंगे तो अपने से भी अधिक 
किसी साफ-सुथरे शूद्र को महा गनन्‍्दा बमौरु अछुत ही मानेंगे। यदि 
आप उदारबुद्धि होंगे तो महापतित को थी अपना बन्धु ही मानेंगे। 
इसीको दूसरे रूप में यों समभ्िए । एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति को उसकी 
माता महानिर्दोष और दुर्बल मानती है। उसकी स्त्री उसीको रसिक- 
राज समभती है, अपना देवता मानती है । उसके वच्चे उसीको अपना 
संरक्षक और शासक मानते हैं। उसके सेदक उसको धर्मावतार ; मिच्र- 
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गण एक समर्थ वन्धु और शत्रुगण साक्षात्‌ दानव समभते हैं । वे उसके 
व्यक्तित्व को उसी रूप में देखते हें, जिससे उनका सम्बन्ध है । पर क्या 
सबके विचारों को अलम-अछग लेकर आप उस व्यक्ति का समूचा 
व्यक्तित्व चित्रित कर सकते हैं ? कभी नहीं । अनु रागी व्यक्ति अपने 
प्रेम-पात्र की त्रुटियों को कभी नहीं देखता। द्वेषी व्यक्ति अपने शत्रु 
के सीधे आचरण को भी सदोष मानता है । जव हमारे मन में किसी 
व्यक्ति या किसी वस्तु के पक्ष-विपक्ष में कोई धारणा पहले से वनी 
रहती है तो हम उसके सम्बन्ध में विचार करते समय उसके साथ 
न्याय नहीं करते। हम उसके रूप को नहीं बल्कि अपने स्वभाव या 
स्वार्थ को उसीके रूप में मृतिमान्‌ देखते हैं और भ्रम में पड़ जाते 
हैं। जिससे हमारा स्वार्थ-साघन नहीं होता, उसे हममें से अधिकांश 
लोग दो कौड़ी का आदमी समझ लेते हैं । यदि कोई अनीतिपूर्वक भी 
हमारा उपकार कर देता हैं तो हम उसको बड़ा भला आदमी मात 
लेते है । 

जब तक हम व्यक्तिगत प्रश्नों को अलग रखकर किसीके विषय 
में विचार नहीं करते तव तक हम उसको समभऊने में अवश्य भूल करेंगे। 
अतएव यह आवश्यक है कि पहले आप अपने परीक्षा-यन्त्र को ठीक 
कर लें । यदि आपका कोई हाथ पक्षाघात से निर्जीव होगा तो उसमें 
क्रिसी जीवित व्यक्ति की चाड़ी भी यदि पकड़ा दी जाएगी तो आप 
उसको निर्जाव घोषित कर देंगे। नेत्र-दोष होने पर सुन्दर दृश्य भी 
कष्टप्रद होता है । यदि आप लोभी होंगे तो उसी व्यक्ति को सज्जन 
समझेंगे जो कुछ भेंट-पूजा लेकर आपसे मिलेगा ; खाली हाथ मिलने 
वाला महास्वार्थी जैसा लगेगा। यदि आप हृदय के दुर्वल होंगे तो 
वलवान्‌ व्यक्ति आपको ब्रह्म-राक्षस जैसा प्रतीत होगा और यदि बात- 
तायी होंगे तो बड़े से बड़े आदमी को मिट्टी का कच्चा घड़ा समझेंगे। 
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बिना टिकट के रेल-यात्रा करने वाले को टिकट-कलेंक्टर यम-दूंत जैसा 
लगता है । 

इसलिए यदि आप दूसरे को समभना चाहते हें तो पहले मिथ्या 
धारणाओं को मन से निकाल दीजिए | यदि कोई श्रापके सर्कर्मों कां 
सम्मान नहीं करता तो आप समझ लीजिए कि उसके मन में भी आपंके 
प्रति कोई दुर्भावना है जिसके कारण वह आपके रूप को नहीं देख पा 
रहा है । एक-दूसरे के निकट जाने के लिए ऐसी धारणाओं को निर्मल 
करने की परम आवश्यकता होती है । 

७. मनृष्य-मनुष्य में स्वाभाविक स्नेह या विद्वेष भी होता-है । 
इसका यही अर्थ नहीं है कि यदि किसीसे किसीके स्वभाव का मेल 
बेठता है तो वे परस्पर स्नेही होते हैं, नहीं मेल खाता तो द्वेषी हो जाते 
हैं । इसमें सत्यता है, चोर-चोर मौसेरे भाई कहे भी जाते हैं। पागर्ल 
आदमी पागलों को देखकर आनन्दित होता है, सज्जन सज्जन को और 
सत्यवादी सत्यवादी को । 

स्वाभाविक स्नेह और विद्वेष का एक गढ़ रहस्य भी होता हे 
उसकी जान लेना चाहिए । मनंष्य के मस्तिष्क में विचारों की जो 

: तरंगें उठती हैं वे शरीर में ही चहीं विछीत हो जातीं; वे मनुष्य के 
शरीर के चारों ओर के वाय-मंडल को आन्दोलित-करती हैँ । तरंगों 
की यह क्रिप्रा स्वाभाविक होती है । वे विचार-तरंगें निकट के अनु कूल 
विचारों को ग्रहण करती हैं ओर प्रतिकूल विचारों से टकराती हैं। 
उनका आघात मस्तिष्क पर पड़ता है| शरीर के चारों ओर यह संघर्ष 
वायु-मंडल में निरन्तर चलता हूँ । मस्तिष्क में चुपचाप उसकी अनुभूति 
होती है | किसी पवित्र मन्दिर में जाने पर आपको जो शान्ति मिलती 
है, उसका एक कारण यह है कि वहां जो शृभ विचार वायु-मंडल में 
तरते रहते हैं, वे आपके अनुकूल विचारों को और सबल कर देते हें । 
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कभी-कभी आपने अनुभव किया होगा कि किसी मकान या स्थान- 
विशेष में जाने पर आपके मन में अकारण विरक्ति या भय की भावना 
उठती है । उस जगह को आप मनहूस मानते हैं । इसका कारण यह है 
कि वह किसी समय दुष्टों का केन्द्र रहा होगा। वहां वही विचार 
अधिक समय तक फेले रहते हैं । 

इसी प्रकार, आपको इसका अनुभव भी हुआ होगा कि कभी- 
कभी किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते ही आपके मन में उसके प्रति 
श्रद्धा-अनुराग के भाव उत्पन्त हो जाते हैं । कभी-कभी ऐसा होता हे 
कि कोई व्यक्ति आपसे बार-बार मिलकर हर वार आपके समक्ष 
सुन्दर भाव प्रकट करता हैं फिर भी आपके चित्त में उसके प्रति 
अनायास अश्रद्धा और विरक्ति की भावना ही उत्पन्न होती है । ऐसे 
आदमियों की शक्ल से ही आपके मन में चिढ़ पैदा होती है । ऐसा क्‍यों 
होता हैं ? इसका कारण भी वही है, जिसका उल्लेख हम ऊपर कर 
चुके हैँ । जो व्यक्ति आपके मुंह पर मीठी बातें करता होगा, पर उसके 
मन में आपके प्रति निरन्तर दुर्भावनाएं व्याप्त रहती होंगी, जिनकी 
विद्युत्‌-तरंगें आपकी विचार-तरंगों से चुपचाप टकराती होंगी । कोई 
हृदय से आपके साथ सहानुभूति रखता होगा तो उसकी तरंगें आपकी 
तरंगों से मिलकर आपके मन को और भी चेतनावान्‌ बना देती होंगी। 
इसका यही वेज्ञानिक रहस्य है, जिसको आधुनिक पाइचात्य वैज्ञानिक 
मानते हैं । 

इस सम्बन्ध में आधुनिक वैज्ञानिकों ने एक और खोज की हैं । 
उनका कहना यह है कि हृदय में जब किसी भाव की तीक़ता होती है 
तो भिन्‍्त-भिन्‍त प्रकार की गंधें निकलती हैं । उन्हें हम नहीं जान पाते 
क्योंकि मनुष्य की प्लाण-शक्ति सीमित है । ऐसे जीव-जन्तु जिनकी 
सूंघने की शक्ति तीब्र हैं, उनको शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। भयभीत 
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होने पर शरीर से एक दुर्गेन्ध निकलती है। उसे अंग्रेज़ी में भय-गंध* 
हते हैं । वह जानवरों को असह्य हो जाती है, इसमें सत्यता है । जो 
लोग रात में वहुत वचा-बचाकर चलते हैं उन्हें सांप-विच्छ मिल ही 
जाते हैं । निडर छोग नंगे पांव घूमते हैं, पर उनपर ऐसे जीव-जन्तु 
अनायास आक्रमण नहीं करते । आप डरते हुए गाय-बैल के पास जाइए 
तो वे भड़कते हैं और मारने को दौड़ते हैं । आपका नौकर निडर होकर 
जाता हैँ तो उनमें ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती । इसकी परीक्षा 
आप स्वयं कर सकते हैं । भय की दशा में शरीर के दूषित पदार्थ बाहर 
निकलते हैं, इसको तो आप मान ही लेंगे। प्राय: पसीना निकरूता 
है और कभी-कभी मल-मृत्र भी। जब कोई गन्दी वस्तु बाहर निक- 
लेगी तो निकटस्थ जीव को वह अप्रिय अवश्य लगेगी और वह उसका 
प्रतिकार भी करेगा । 
यह कोई नई खोज नहीं हैं। ऋग्वेद के ऋषि इस रहस्य की 
खोज दूर तक कर चुके थे । उनका कथन है कि जब मनुष्य के चित्त में 
कोई भावना बलवती होती है तो उसके शरीर से उसी भावना से 
अनुप्राणित एक प्राण-सूत्र निकछता है जो समीप के वायु-मंडल में 
व्याप्त हो जाता है। रात में चोर को देखते ही कुत्ते भौंकने लगते हैं। 
शीघ्र चेतन होने के कारण वे उस प्राण-सूत्र से प्रभावित हो जाते हैं। 
इसी प्रकार जब कौवे घर की छत पर या द्वार पर बोलते हैं तो छोग 
कहते हें कि कोई अतिथि आने वाला हैं। अतिथि आए या न आए, 
ऋग्वेद के उक्त मत के अनुसार इसका यह रहस्य है कि किसी स्नेही 
का मन आपकमें छगा है ; उसकी भावनाएं आपकी ओर केन्द्रित हें । 
'कौवे उस प्रकार के वायु-व्याप्त प्राण-सूत्र से शीघ्र प्रभावित हो जाते 
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हैं। वेद का कथन हे कि जब मनुष्य चलता है तो उसकी पद-ध्वनि 
भी प्राण-सूत्र की विद्युत्‌ से यथेष्ट काल तक अनुप्राणित रहती हैँ । यही 
कारण है कि बहुत-से कुत्ते चोर को या उसके पद-चिह्लों को देखें बिना 
भी सवेरे जाकर दूर की किसी फाड़ी आदि को नखों से खोदने लगते 
हैं श्रौर वहां प्राय: चोरी का धन भी पड़ा या गड़ा हुआ मिल जाता 
है । चोर जिस दिश्ञा में गया हुआ रहता है, कुत्ते वहां की मिट्टी को 
सूंघते हुए पहुंच जाते हें। इस विद्या की खोज अथर्वा ऋषि ने खोई 
हुई गायों का पता लगाने के लिए की थी । इससे उन्हींके. नाम पर 
इसको अथर्वा प्राण-सूत्र कहते हैं । 

इस प्राण-सूत्र का विशेष महत्त्व हैं। निकट के प्राणी सदृभावनाओं 
और दुर्भावनाओं से भीतर ही भीतर प्रभावित होते हें। प्राण की 
आक्षंण-शक्ति इसीपर अवलम्बित रहती है । कोई जनानुरागी 
व्यक्ति जब सामने आता है तो लोग उसके प्रति श्रद्धावश झुक जाते 
हैं। इसका कारण यही हैँ कि उसका प्राण-सूत्र सबके प्राणों को अपनी 
ओर आकर्षित कर लेता है । एक-दूसरे के प्राण-सूत्र परस्पर बंध जाते हैं। 
जो अपने को सवका वन्धु मानता है, उसके सभी वन्धुवत्‌ ही है।इस 
प्राण-सूत्र का सम्बन्ध रक्त से भी होता हैँ | महाभारत के अन्त में यूधि- 
ष्टिर ने स्वीकार किया है कि जुए के समय जब कर्ण उनके प्रति कठोर से 
कठोर वाक्य कह रहा था तो उन्होंने सिर उठाकर देखा । तत्काल ही 
उनके नेत्र कर्ण केप्रति श्रद्धावश कुक गए। वे उसके चरणों की ओर 
देखने लगे | तब वे यह न जानते थे कि कर्ण उनका सहोदर है | कोई 
आन्तरिक शक्ति ही उनके मन में आत्मीयदा जगाती थी । वह शक्ति 
अथर्वा शक्ति” थी । ऐसा भी आप देखेंगे कि कभी-कभी लोग एका- 
एक घर लोट जाने को व्यग्र हो जाते हैँ, उनके मन में उच्चाटन हो 
| जाता हूं, घर जाकर वें किसी आत्मीय को वीमार या संकट-ग्रस्त देखते 
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प्रकट होता हूँ । उनके चरित्र का लक्ष्य-मार्ग लस्बा होता हैं । वे किसी 
टूर की वस्तु की प्राप्ति के लिए सतर्क होकर चलते हैं | सर्वसाधा रण 
उस लक्ष्य को न देखकर उनकी गतिविधि पर सन्देह कर सकता है। 
इस सम्बन्ध में इन इलोकों को ध्यान में रखिए: 
वज्ञादषि कठोरारि मृदूनि कुसुमादपि। 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहंति॥ (भवभूति) 
“उत्तम पुरुषों का हृदय वज्र से भी कठोर और फूल से भी 
कोमल होता है । उसे जानने में समर्थ कौन होता है ? 
सम्पत्ती च विपत्ती च महतामेकरूपता। 
उदये सविता रक्‍तो रक्‍तइचास्तमये तथा ॥ (पंचतन्त्र) 
--अम्पत्ति और विपत्ति में महात्माओं का एक रूप रहता है । 
सूर्य उदय-काल में भी छाल रहता है अस्त-काल में भी । 
चरित्र की गृढ़ता को समभने के लिए आप महात्मा गांधी के 
जीवन का अध्ययन कीजिए । उनके वहुत-से कामों को पहले छोग 
उनकी अक्षम्य राजनीतिक भूलें समभते थे, पर कुछ दिनों वाद उनके 
सुन्दर परिणाम को देखकर गांधीजी की दूरद्शिता को प्रशंसा करते 
थे। 
इन वातों को देखते हुए यही जान पड़ता हैँ कि हम सत्पुरुषों को 
उनकी आक्वति में नहीं वल्कि उनकी कृति में देखें । ईश्वर-दशेन के 
विषय में गांधीजी कहते थे कि परमात्मा शरीर द्वारा नहीं, कर्म द्वारा 
प्रत्यक्ष होता है । यही वात उन महापुरुषों के लिए भी सत्य है जो 
ईश्वर के निकट पहुंचे हुए होते हें । 
छोटी वातों से ही किसीके वड़प्पन की परीक्षा होती है--मनुष्य 
साधारण वातों में या साधारण व्यक्तियों के साथ जैसा आचरण करता 
हैँ उसीसे उसके स्वभाव के उन सूत्रों का पता चलता है जिनसे वह 
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बना हुआ होता है । बड़े कामों या बड़े आदममियों के सामने तो सभी 
सावधान रहते हें और अपने कृत्रिम स्वभाव का विज्ञापन करते है । 
छोटे कामों में या सवेसाधारण के समक्ष वे अपने को बनाने की विशेष 
चेष्टा नहीं करते । अतः अपने वास्तविक रूप में खुल जाते हैं । बड़ों 
के सामने कोई विनम्रतापूर्वक बातें करता हो तो उसको स्वभाव से 
विनम्र या मुदुभाषी न मान लीजिए । यह देखिए कि अपने से छोटों 
के सामने जाते ही वह ऐंठने और कण्ठ-व्यायाम तो नहीं करने रूगता । 
विज्ञेप अवसर पर प्रदर्शित आचरण से नहीं, वल्कि देनिक आचरण 
से मनुष्य के जीवन-क्रम का पता चलता है । 

किसीकी अंग्-चेष्टा को पढ़ते समय भी उसके सूक्ष्म स्थानों को 
देखने से अधिक ज्ञान हो सकता हैँ। प्रेम, भय आदि के आक्रमण से 
रोम खड़े मिल सकते हैं | सिर के वाल तो उनकी अन्तिम दशा में ही 
खड़े होंगे। 

इसी प्रकार समाज की दशा जन-साधारण की दशा को देखकर 
जानी जाती है। भारत में बड़े-बड़े घनकुबेर हैं, पर उनके कारण हम 
सारे देश को सम्पन्त नहीं कह सकते | सम्पन्त तो तब कहेंगे जब जन- 
साधारण की आर्थिक स्थिति भी सनन्‍्तोषजनक हो । 

इस बात को कभी न भूलिए कि हवा के रुख का पता छोटे-छोटे 
तिनकों, घूलिकणों और पेड़ की पत्तियों से लगता है । लकड़ी के कुन्दों, 
पवेत की चट्टानों और पेड़ के तनों से आप पता नहीं छगा सकते कि 
हवा किधर को जा रही है । किसी व्यक्ति, किसी समाज अथबा किसी 
वस्तु की स्वाभाविक गति किधर को है, इसका पता उसके साधारण 
लक्षणों से ही लग सकता है । उसको पहले साधारण स्थिति में देखिए 
ओर उसके बाद असाधारण स्थिति में देखकर इसका पता लूगाइए कि 
उसमें कितने असाधारण गुण भी हैं । इन सवको ध्यान में रखकर 
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मनुष्य को पहचानने का प्रयत्न कीजिए | 
सनुष्य-परीक्षा के ढंग 

मनृष्य-परीक्षा के कई ढंग पहले भी प्रचलित थे, अब भी प्रचलित 
हैं। विद्या और ज्ञान-सम्बन्धी परीक्षाओं के अतिरिक्त मनुष्य के गुण- 
स्वभाव, आचार-विचार की परीक्षा भी आदिकाल से होती आ रही 
हैं । यही नहीं, पहले तो चरित्र की जांच के लिए अग्नि-परीक्षा जैसी 
कठिन परीक्षा होती थी । मानव के अंग-प्रत्यंग आदि की परीक्षा के 
सम्बन्ध में हम इससे पूर्व वाले अध्याय में विशेष रूप से लिख चुके हैं। 

इस युग में भी स्कूली परीक्षाओं के अतिरिक्त कई अन्य ढंगों से 
भी परीक्षाएं होती हैं । अब तो मनृष्य की विचार-तरंगों को जांचने के 
वेज्ञानिक यन्त्र भी निकल गए हैं। पाश्चात्य देशों में, मुख्यतः: अमरीका 
में, बुद्धि-परीक्षा' तथा विचार-अध्ययन' आदि नामों से बुद्धि-परीक्षा 
की कई प्रणालियां आजकल प्रचलित हैं | कई प्रकार के प्रश्नों के उत्तर 
लेकर लोग व्यक्ति-विशेष की प्रतिभा, योग्यता अथवा विचारधारा 
की थाह लगाते हैं। मनोवैज्ञानिक जगत्‌ में अवसर-विशेष पर मनुष्य 
के व्यवहार की क्रिया-प्रतिक्रिया देखकर विशेषज्ञ लोग उसकी चित्त- 
दशा अथवा उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को नापते हें । 

ये सव विधियां विदेशियों के लिए आधुनिक हो सकती हें, भारत- 
वासियों के लिए प्राचीन ही हैं । महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से 
जो प्रदन पूछे थे वे सव बुद्धिमापक प्रइत ही थे। राम ने भरत से चित्र- 
कट में बहुत-से प्रइल उनके चरित्र और उनकी क्रिया-प्रणाली को सम- 
भने के लिए किए थे । उनमें से कुछ अनुवादित रूप में ये हैं 
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“_ कभी सन्ध्या-आगसन के समय सोते तो नहीं हो ? ***प्रहर 
भर रात्रि रहे जगकर कार्य-सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ? *** 
अल्प व्यय से किसी महत्त्वपूर्ण कार्य के सिद्धि होने का निश्चय करके 
उसको शीघ्र प्रारम्भ तो कर देते हो ? “तुम्हारे बिना कहे अन्य लोग 
तुम्हारे अभिप्राय को भांप तो नहीं लेते ? सहस्रों मूर्खों की अपेक्षा 
एक पण्डित को निकट रखने की इच्छा रखते हो कि नहीं ? क्‍या 
अपनी स्त्रियों को समभाते रहते हो ? उनकी बातों का विश्वास तो 
नहीं करते ? अपने मन की गुप्त बातें तो उनसे नहीं कह देते ?* - 
तुम्हारे सब कर्मचारी निःशंक होकर, जब चाहें तब, तुम्हारे पास तो 
नहीं चले आते अथवा भय से तुमसे बहुत दूर तो नहीं भागे फिरते ? 
तुम्हारी आमदनी से तुम्हारा खरे कम हैँ कि नहीं ? “क्या तुम्हारा 
वेदाध्ययन और तुम्हारे कर्म सफल होते हें ? ” 

इस प्रइनावली का उल्लेख हमने इसलिए विश्येप रूपसे कर 
दिया है कि आप इसपर भी विचार कर लें कि राम जैसे बुद्धिमान्‌ 
महापुरुष किसी मनृथ्य की सफलता के लिए उसमें किन-किन गृणों का 
होना आवश्यक समभते थे। रामायण, महाभारत में ऐसे अनेक प्र्न॑ंग 
हैं। उन ग्रन्थों की रचना का एक प्रयोजन ही यह ज्ञात होता है कि 
लोग भिन्‍्त-भिन्‍न परिस्थिति में भिन्‍त-भिन्‍न योग्यता और स्वभाव के 
मनुष्यों के आचरण देखकर तथा उनके उन आचरणों के परिणाम 
देखकर मनुृष्य-जीवन के रहस्यों से परिचित हो जाएं । प्राचीन शास्त्रों 
में इद्ध और धर्म आदि प्राय: मनृष्य की परीक्षा ही लेते घमते थे । 
इनको विशुद्ध रूपक मानकर आप इस बात को समझ सकते हें कि 
किन-किन वातों के आधार पर तथा किन स्थलों पर मनष्प की परीक्षा 
होती है हमारे नी तिशास्त्र मुख्यतः मनृष्य को पहचानने के लिए लिखे 
गए हूं । अतएव मनुष्य-सम्वन्धी ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन ग्रंथों का 
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आश्रय लेना चाहिए । 

आजकल किसीको उसकी लिखावट से भी पहचानने की विद्या 
चल पड़ी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम लिखने बैठते हें तो 
शरीर की पांच सो छोटी-छोटी नसें संयुक्त हो जाती हैं । ऐसी स्थिति 
में अवश्य ही अक्ष रों की वनावट पर हमारे स्वभाव का प्रतिबिम्ब पड़ता 
होगा | एक बात तो स्पष्ट है कि जिसका चि त्त स्थिर होता हूँ उसके 
अक्षर सुडौल, नपे-तुले रहते हैँ। घवड़ाए व्यक्ति के अक्षर असम और 
टटे-फटे-से रहते हें। कागज़ी जाछूसाज़ी को पकड़ने वाले विशेषज्ञ 
अक्षरों को वनावट देखकर ही निर्णय करते हैं। नकली कागज़ बनाने 
वाले या हस्ताक्षर करने वाले का हाथं उस सफाई से नहीं चलता जैसा 
सही-सही लिखनेवांले का चलता है । उसके अक्षरों में कम्पत की लहर 
स्पष्ट दिखलाई पड़ती है । वह डरता हुआ झऔर वना-बनाकर लिखता 
है, इससे अक्षरों में क़त्रिमता आ ही जाती है । यह विषय बहुत विस्तृत 
और जटिल हूं । इसपर जानकारी के लिए अंग्रेज़ी में आप कई ग्रन्थ 


सकते हूं । 
१.०! प्रम आधुनिक मनोवेज्ञानिक्रों ने एक और मनोरछ्जक प्रणाली 
4 सिकाली हैं। वे आपसे अपना ही रेखाचित्र बनाने को कहते हैँ । आप 
अपने को जैसा समभते हैं, वेसी आकृति जिस तरह भी वना सकते हैं 
बनाइए। चित्रकार का कौशल दिख लाने की आवश्यकता नहीं। टेढ़ा- 
मेढ़ा जत्ता भी वने आप अपना रूप बनाते जाइए। आप जो कुछ बनाएंगे 
उसपर आपके व्यक्तित्व की कुछ न कुछ छाप अवश्य होगी। उसी- 
के आधार पर भी मानव-शास्त्र के पण्डितमण आपके स्वभाव के छिपे 
हुए रहस्यों को पढ़ते हें। उनका कहना है कि आपका अन्तमेन अपने 
स्वभावानुकूल आपके हाथों को चलाता है। उन चित्रों से पता चलता 
हैं कि आपके भीतर अपने प्रति क्‍या विचार हैं, या वास्तव में भीतर 
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से आपकी वनावट कंसी है ? 

इस विषय पर अमरीका की एक प्रसिद्ध पत्रिका) में एक विद्वान्‌ 
का एक उपयोगी लेख है। उप्तके अनुसार पहले आपको अपना वेसा 
चित्र बनाना पड़ता है जैसा आप अपने को तत्काल समभते हैं। उसके 
उपरान्त दूसरे कागज़ पर मनोवैज्ञानिक आपसे आपका वसा चित्र 
बनाने को कहता है जैसा होने की आपके मन में आकांक्षा रहती है । 
इसके वाद मानस-हंस नीर-क्षीर-विवेक करता हूँ । वह मुख्यतः इन 
बातों के आधार पर परीक्षा करता है:.., हज 

१. जो स्वस्थ चित्त और सरल होते हैं वे कैसा भी चित्र बनाएं, 
कम से कम अपने को मनुष्य जैसा बनाते हें और उसमें बुद्धि का कौशल 
नहीं दिखलाते हैं, अथवा जिन अंगों को सुन्दर मानते हैं उनको बढ़ा- 
चढ़ाकर दिखलाते हैं, अथवा जिन अंगों को दुर्बह समभते हैँ उनको 
मोटी रेखाश्नों आदि से सजीव बनाने का प्रयत्न करते हें | प्रबल भावुक 
और मन से क्षुव्ध लोग अपनी आकृति पशु जसी वना डालते हैं । 

२. दुबेल चित्त वाले, जड़गति और वाल-वबुद्धिवाले लोग पहले 
एक गोला बनाते हैँ, उसमें नाक-मुंह आदि चित्रित करते हैं, फिर उसी. 
गोले के आधार पर इधर-उधर रेखाएं खींचकर हाथ-पेर लटका देते 
हैं। अस्पताल में मस्तिष्क की दुर्बंखता के रोगी और तादान बच्चे 
अपना चित्रांकन इसी प्रकार करते हें। 

३. संकोची, शंक्राकुल और कायर स्वभाव वाले बहुत सोच-सो च- 
कर हलकी, टूटी-फूटी या छहरदार लकीरें खींचते हैं । उत्तेजित स्वभाव 
वाले, अहंकारी तथा महत्त्वाकांक्षी लोग बड़ी गहरी छकीरों से अपना 
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चित्र अंकित करते हैं। दुस्साहसी तथा निर्भीक व्यक्ति जल्दी से जल्दी 
चित्र बना डालता हे । दीर्घसूत्री, आवश्यकता से अधिक चौकन्ना रहने 
वाला और प्रत्येक कार्य को साज्ोपाजु पूर्ण करने का अभ्यासी बड़ा 
समय लता हे । 

४. अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाला व्यक्ति अपने वास्तविक रूप 
से अपने चित्र-रूप को विशेष सुन्दर बनाता है। उसकी गर्दन चाहे रुकी 
हो, पर चित्र में वह तनी हुई दिखाएगा क्योंकि अहंका रवश वह उसको 
वेसी ही समझता होगा । नाटे आदमी अपना रूप प्रायः लम्बा चित्रित 
करते हैं । इससे उनकी मनोवृत्ति का पता चलता हैँ। अतृप्त आदमी 
प्राय: अपने वास्तविक चित्र में अपने को दुर्वेंछ और कल्पित चित्र में 
मोटा बनाता है । इससे पता चल जाता है कि उत्तम भोजन, पर्याप्त 
धन, सुख की प्रवरू आकांक्षा उसके मन में है । 

५. खिलाड़ी मनोवृत्ति के लोग अपने हाथ या पर को विशेष 
महत्त्वपुर्ण चित्रित करते हैँ; अपने को विद्वान्‌ मानने वाले छलाट को, 
रसिक लोग आंखों को, आत्महत्या की मनोवृत्ति वाले अथवा जीवन 
से विरक्त लोग अपने को सचमृच भूत जैसा चित्रित करते हैं । 

ऐसे ही अन्य लक्षणों से विशेषज्ञ लोग मनुष्य की अच्तर्देशा को 
समभकने का प्रयास करते हैं । अमरीका और कनाडा के प्रत्येक भ्रस्प- 
ताल में इस प्रणाली का व्यवहार आजकलछ किया जाता है। वहां की : 
जेलों में सी अपराधियों की मनोदशा को समभने के लिए इस प्रणाली 
का प्रयोग किया जाता हैं। बड़ी-बड़ी कम्पनियों में वे लोग इसका 
प्रयोग करते हैं । और पति-पत्नी के झगड़ों में भी इसके सहारे उनके 
अन्तर्मन में छिपी हुई भावना का पता लगाते हैं। 

इन बातों से परीक्षा कीजिए 
सर्व-साधारण के लिए उक्त प्रयोग भंकटी है। दैनिक जीवन में 
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हम किन लक्षणों से किसको कसा समभते हें, इसपर अब विचार 
कीजिए । प्राय: वाणी, मुख-मुद्रा, अंग-चेष्टा और व्यवहार से ही लोगों 
के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। इन सबमें वाणी का स्थान 
प्रभुख है। 'नारद पंचरात्र' नामक एक प्राचीन ग्रंथ में सत्य ही लिखा हैं 


कि मनृष्य के सभी कर्मों का मूल मन है ; मत के अनुसार ही वाणी 
नकलती है और वाणी से मन का रहस्य खुलता हूं 
श्ड मानस प्राणिनासेव सर्वेकमेंककारणम ॥ 
सनोनुरूपं वाक्य च वाक्येन प्रस्फुर्ट सनः ॥। 
वास्तव में, मन के सहयोग से ही शब्दोच्चारण होता हैं । पाणिनि 
ने लिखा हैं कि जब मन शरीराग्नि को उत्तेजित करता है तो वह 
वायु को प्रेरित करती है ; तदनन्तर वही वायु छाती में प्रविष्ट होकर 
स्वर उत्पन्न करती है : ह 
सनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मास्तम्‌। 
सारुतस्तुरसि चरन्‌ मन्द्र जनयति स्व॒रम्‌ ॥ 
वाणी-मन का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हैं । आधुनिक विज्ञान के 
अनुसार शरीर की ७८ छोटी-बड़ी नसें जब एक-दूसरे से सम्बद्ध होती 
हें तव जाकर एक शब्द मुख से निकलता हैँ । ऐसी दशा में अवश्य ही 
वाणी से कंठ की ही नहीं शरीर के एक बड़े भाग की क्रिया-शक्ति 
व्यंजित होती हैं । पर यह मानना पड़ेगा कि वाणी द्वारा ही किसीका 
सवेस्व नहीं प्रकट होता । मनुष्य अन्यमन्तस्क भी हो सकता है । इसके 
अतिरिक्त चतुर लोग शब्दों में, उनकी ध्वनि में वनावट भी करते हें। 
अतः व्यवहार-शास्त्र के प्रकाण्ड पंडित चेस्टरफील्ड का मत है कि 
किसीसे मिलते पर उसके शब्दों पर ही ध्यान न दो, बल्कि उसकी 
आकृति से भी उसके मनोभावों को ताड़ो । इससे भी बुद्धिमत्तापूर्ण 
उपदेश राम का हूं। राम ने लंका से लौटते समय हनुमान्‌ को पहले ही 
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भरत के पास यह कहकर भेज दिया था कि मुख के वर्ण से, दृष्टि से 
और बातों से भरत के मत का सारा रहस्य जानने का प्रयत्व करना :: 
ज्ञेया सबे च वृत्तान्ता भरतस्पेड्धितानि च। 
तत्त्वेन मुख-वर्णेन दृष्ट्या व्याभाषितेन च ॥। (रामायण) 
अब॑ इनमें से एक-एक प्र विचार कीजिए और देखिए कि किस 
प्रकार इनके द्वारा मनुष्य अपने को व्यक्त करता हैं । 

१. वाणी---अवसर के अनुकूल, साथ क, स्पष्ट, सरल, हितकारी, 
तकं-सम्मत, विषयानु कूल शुद्ध शब्दावली से मनुष्य की श्रेष्ठता और 
वुद्धिमत्ता तथा सज्जनता प्रकट हो ही जाती है। इनके अतिरिक्त कौन 
किस विषय पर कितनी मौलिकता के साथ बोलता है, कैसे स्वर में 
बोलता है, और कहां तक अपने भावों की पुष्टि कर सकता हूँ, इससे 
भी मनुष्य की गहराई का पता चलता हैँ । शब्दों से किस प्रकार की 
विचारधारा व्यक्त होती है और उसके अनुकूल कहां तक बोलने वाले 
की आक्षृति में साम्य रहता है, इससे भी मनुष्य की भीतरी सचाई 
का, वनावट का पता चलता है। 

चतुर आदमी समयानुसार श्रोता के स्व्रभाव, परिस्थिति को ध्यान 
में रखकर मुख्य विषय को आगे रखकर बोलता है । मूर्ख का प्रधान 
लक्षण यह है कि सत्र भूलकर बेमौके बोलता है । जो साथक, सुवोध 
और संयत भाषा में बोलता है, वह बुद्धिमान्‌ गिना जाता है । जो 
निरर्थक, अस्पष्ट और विश्वृखल भाषा का व्यवहार करता है वह 
प्रलापी, धूर्त, मूर्ख और अविवेकी माना जाता है। तके-सम्मत वाणी 
का व्यवहार करने वाला सज्जन, क्रियाकुशल, प्रतिभाशाली और: शिष्ट 
होता है। तकंहीव बोलने वाला दंभी, जड़मति, असत्यवादी, छुछी और 
दुराग्राही होता है। जो सदृभावना लेकर बातें करता हैँ वह किसी 
निर्णय पर शीघ्र पहुंच जाता है । दुर्भावत्ा वाले वात में गांठ पर गांठ 
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बांधते चलते हैं । 

ब॒द्धिमान्‌ पुरुष गंभीर विषयों में और गंभीर स्वर में और गंभीर 
आक्ृति से वात करता है । सज्जन और सरस प्रकृति के लोग सामयिक 
विषयों पर मधुर स्वर में और सरल आकृति से वात करते हैं। दंभी 
और दुविनीत व्यक्ति अपने विषय में उत्तेजनात्मक स्वर में, दूसरों के 
विषय में कर्कश स्वर में, अपनी आकृति को विक्षत करके तव बोलता 
हैं । धूर्तों का विषय पर-निन्‍्दा, स्वर वहुत दवा हुआ और चेहरा परम 
रहस्यमय होता है । विशेष विवरण आगे के लक्षणों से जानिए । 

बुद्धिमान्‌ व्यक्ति एक-एक शब्द को तोलकर बोलता हैँ । वह एक 
बार में एक ही विपय पर वात करता हैँ, जमकर बात करता है और 
कोमल शब्द किन्तु अकाट्य तक प्रस्तुतीकरता हैँ । उसके विचारों में 
ऋषबद्धता, स्वर में दुढ़ता और भावों में गंभीरता होती है। अना- 
वश्यक विषयों की चर्चा में वह प्रायः नहीं पड़ता और काम की वातें 
करता है। वह अपने मौलिक विचार आकर्षक ढंग से व्यक्त करता है 
ओर एक ही वात को वार-वार नहीं घोंटता । स्वयं कुछ कहकर वह 
दूसरों को भी कुछ कहने का अवसर देता है । वातचीत के समय उसकी 
आक्ृति में घबराहट के चिह्न नहीं दिखलाई पड़ते क्योंकि उसमें 
आत्म-विश्वास रहता है । 

सज्जन व्यक्ति कम बोलता हे। जो बोलता है विनम्रतापूर्वक , 
बोलता हैँ। बातचीत में वह पर-निन्‍्दा, पर-स्त्री-चर्चा, आत्म-प्रशंसा 
और उपहासजनक विपयों से विरक्‍त रहता हे। उसकी आक्षति में 
सौम्यता रहती है । उसका स्वर गंभीर किस्तु मुदु होता है। सज्जन 
की सज्जनता उसकी साधुवाणी से ही ऋलक उठती है 

मनसस्‍्वी मनुष्य की वाणी में गंभीरता रहती है किन्तु ककंशता 
नहीं । वह ठनकती हुई निकलती हैँ । मनस्वी व्यक्ति निश्चित विपयों 


३१० . आत्म-विकास 


पर निश्चयात्मक वुद्धि से और ओजमयी भाषा में बोलता है। प्राय: वह 
भविष्य सम्बन्धी किसी महत्त्वपूर्ण कार्य के विषय में वातचीत करता 
हैं । बोलते समय उसके मन का सारा तेज उसकी आक्षति में रहता है। 
उसकी बातचीत और आकृति दोनों से स्वाभिमान टपकता है! 
सरल स्वभाव का व्यक्ति प्रायः सामयिक विषयों की चर्चा करता 
हैं, हास्य-विनोद और व्यंग्य के साथ बात करता हँ तथा सरल भाषा 
का व्यवहार करता है । वह लच्छेदार बोली कम पसन्द करता है । 
रसिक स्वभाव का व्यक्ति सरल और काव्यमय भाणषा में प्राय: 
सरस विषयों पर बातें करता है । और जब वात करता है तो उसकी 
आकृति पर उसकी आत्तरिक मुग्धता, विद्ललता और भावुकता रहती 
हैं । उसके मुख से छुलकती हुई वाणी निकलती है | वह प्रायः चुटकियां 
लेते हुए बातें करता है । 
चतुर आदमी जिससे मिलता है पहले उसीके अनुकूल बातें करता 
हैं। कोई मनोरंजक विषय छेड़कर उसीको अधिक बोलने का अवसर 
देता हैं और स्वयं उसकी वातों का समर्थन करता है । उसके विचारों 
को अच्छी तरह जानकर तब उन्हींका भाष्य करता है। इस प्रकार 
एक वार में या कई बार में किसीको रिफाकर तव अवसर के अनुसार 
प्रयोजन की वात करता है । 
घतें वड़ा बातूनी होता है : 'बहुवकता भवति धूतंजन:' 
(कौटिल्य ) । कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लेकर वह भानुमती का 
. कुनवा तैयार कर देता है। उसकी भाषा अतिरंजित होती है। दृष्टान्त 
से भरी हुई, वादों से लदी हुई और विचारोत्तेजक वाणी द्वारा वह एक ही 
विषय पर कई तरह से बातें करता है । दके-वितर्क से वह घबराता हे 
और श्रोता को किसी स्थल पर प्रभावित करके धाराप्रवाह बोलने 
लगता है । कहीं पकड़ में आने पर मुख्य विषय से जान छुड़ाकर इधर- 
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उधर की वातें करता है । ऐसा व्यक्ति वातचीत में बहुत देर तक नहीं ._ 
अड़ता । प्रायः वह अपनी ही बातों को खण्डित करता चलूता हें। 
वार्तालाप में वह चमत्कारपूर्ण घटनाओं का उल्लेख अवश्य करता हे 
और अपने अनुभवों की विश्येष चर्चा करता है तथा दूसरों पर अपने 
कल्पित उपकारों का दिल खोलकर वर्णन करता हैँ । वह ऐसी ही वातें 
करता है जिनसे सुनने वाले उसको अपना शुभचिन्तक, सज्जनों का 
शिरोमणि और दुर्जनों का काल समझें । सभी बड़े कार्यों का श्रेय वह 
स्वयं लेना चाहता हैँ । 

मूर्ख तों अपनी वाणी से तत्काल खुल जाते हैं । इसी लिए शास्त्र- 
कारों ने मूर्खों को मौन रहने का उपदेश किया हे। सर्वप्रथम तो मूर्ख 
अजुद्ध भाषा बोलता है और जो बोलता है उसको भी ककंश स्वर में । 
बोलते-बोलते वह बातों का क्रम भूल जाता है और किसी अन्य दिशा 
की ओर वह निकलता हैँ । उससे कोई बात छेड़ दीजिए तो वह चुप 
हो जाता है या 'जी हां, जी हां! करने छगता हे। बातें सुनते-सुनते 'तब, 
-तब' या 'तव कया हुआ' ही कहता है और समभता कुछ नहीं। प्राय: 
वह दो-चार वाक्य स्वयं बोलकर वार-वार श्रोता से पूछ लेता हैं 
क्या समझे ? और रह-रहकर भौंचक्का हो जाता है, हकलाने लगता 
हैं या अकारण अपनी ही बात से गद्गद हो जाता है अथवा अद्वहास 
करने लगता है । अधिकतर एक ही विषय पर वह हमेशा वात करता 
है और वातों का कवन्ध खड़ा करके उसीको नचाता है । 

पीड़ित व्यक्ति के सम्बन्ध में तुलसी की यह उक्ति ही पर्याप्त हैं : 

श्रारत के हित रहत न चेतू। 
पुनि पुनि कहत आपनी हेतू॥ (मानस) 

चाटुकार आवश्यकता से अधिक विनीत और लच्छेदार वाणी 

वोलता हूँ । प्राय: वह्‌ अपना अस्तित्व मिटाकर वात करता है अर्थात्‌ 


का 
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स्वाभिमानगत होकर दूसरों की बनावटी प्रशंसा करता हैँ। वह सदा 
हां में हां मिलाता है, 'बहुत अच्छा', "हमारी जान आपके लिए हाज़िर 
है,' 'हमारे रहते आपका वाल न वांका हो सकेगा? आदि अनेक प्रकार 
की वनावटी शब्द-माला का व्यवहार करता है। प्राय: वह दवी ज़बान 
से ही वात करता है और शकल से खोया हुआ या आपकी सेवा के 
लिए उतावला-सा प्रतीत होता है । 'छोटे मुंह बड़ी बात” की उक्ति 
को वह पद-पद पर चरिताथे करता हैं । 

. विद्वासघाती की बातों में चाटुकारिता होती है, साथ ही साथ 
आत्म-विज्ञापन भी होता है । वह वार-वार शपथ खाता है, सत्य-भग- 
वान्‌ की दुहाई देता है और अकारण अधिक स्नेह दिखाकर रहस्यमयी 
बातें सुताता है और कहता जाता हैँ कि किसीसे कहिएगा नहीं, हम 
आपसे ही कह रहे हैं । घुमा-फिराकर वह आपका भेद जानने के लिए 
तरह-तरह की वातें करता है । प्रायः वह धीरे-धीरे आइचर्य प्रकट 
करता हुआ और संवेदना प्रकट करता हुआ बात करता है। वात की 
लम्वी-लम्बी भुजाएं फलाकर वह दूसरों के दिछ टटोलता है । 

वचनवीर वड़ी लम्बी-चौड़ी बातें करता है । ऐसे आदमी को 
'गप्पी कहते हैं । उसकी वातों का अन्त नहीं दिखाई देता । 'हमने यह 
किया, हमनें वह किया” के अतिरिक्त वह और कुछ बहुत कम जानता 
है । अपने किस्से खतम हो जाते हैँ तो अपने वाप-दादों के मन-गढ़न्त 
किस्से सुनाता है। वह भी खतम हो जाते हें तो राजा वीरवल आदि के 
चुटकुले ही सुनाता है। वात-बात में वह शूरवीरता दिखलाता हें, 
गरजता है और उफनता है | धमकियां देने का वह आदी होता है, 
पर उसको ज़रा-सा डांट दीजिए तो पिछड़ जाता है और वातें वनाकर 
कहता है कि मेरा मतलूव यह नहीं, यह था। काम की बात वह एक 
भी नहीं कर सकता क्योंकि जो बहुत वोछता है उसकी विचार-शक्ति 


के 
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क्षीण होती है और उसको किसी बात पर मनन करने का कभी अवब- 
काश नहीं मिलता | 

निर्वल व्यक्ति भी वहुत वक॒बक करता है। वृद्धावस्था में भी 
आदमी बहुत इसीलिए बोलता हे कि उसकी अन्य सभी इन्द्रियां अशक्त 

हो जाती हैं, इसीलिए वह वाणी-वल के सहारे ही अपनी पूर्वशक्ति 
को विज्ञापित करता है और अपनी तात्कालिक उपयोगिता को सिद्ध 
करने की स्वाभाविक चेष्टा करता हूँ । जो बहुत बोलता है वह अवश्य 
भीर, अस्थिर, अशक्त और अकर्मण्य होता हैं। क्रियावान्‌ प्राणी सदेव 
मितभाषी होंगे। 

तीच का मुंह तरकश की तरह वचन-ब्राणों से भरा रहता हे । 
नीतिकारों ने उसकी तुलना सांप के बिल से की है। नीच व्यक्ति 
दुर्मुख, गला फाड़कर बोलने वाला, असहनशील और कटुभाषी होता 
हैं। उसकी काक-वृत्ति नहीं छिपती । वह पर-निन्‍्दा को अपनी वात- 
चीत का विषय बनाता है । अन्य प्रकार की वातों में किकतेंव्यविमृढ़ हो 
जाता है । प्राय: वह उलभाने वाली वातें ही करता है और अधिक देर 
तक प्रल्ाप करता है । अपदाव्द उसको कण्ठस्थ रहते हैं । उपहास करने 
में वह कृतवुद्धि होता है । जहां उसका स्वार्थ होता है वहां वह बड़ा 
मधुरभाषी भी वन जाता हैं : व्याथा मृगवर्घ कर्तु सदा गायन्ति सुस्व- 
रम्‌! (व्यास )--हिरन का शिकार करते समय वहेलिया बड़े मीठे स्वर 
में गाता हैँ । 

२. व्यवहार--वातचीत से भी भ्रधिक मनुष्य अपने व्यवहार से 
अपने को व्यक्त करता है। सज्जन पुरुष प्रत्येक परिस्थिति में मर्यादा 
का पालन करता हुआ देखा जाता है और दुर्जन प्रायः मर्यादा का 
उल्लंघन कर देता हैँ। सभ्य मनुष्य छोटी से छोटी बात में भी शिष्टा- 
चार,शील तथा सौजन्य का ध्यान रखता है ।असभ्य व्यवित के सम्बन्ध 
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में इन्हीं शब्दों के आदि में 'अ' जोड़कर समझ लीजिए । 

३. मुख-मुद्रा और अंग-चेष्टा--जैसा कि हम कह चुके हैं, मनुष्य 
की आक्ृति में उसके मनोभाव तत्काल अंकित हो जाते हैं। वाणी, 
व्यवहार में आसानी से बनावट हो सकती है, पर आक्ृति में भाव- 
परिवर्तन करना सहज नहीं होता । 

भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के व्यक्तियों की स्वाभाविक चेष्टाएं किस 
प्रकार की होती हैँ, इसपर संक्षेप में कुछ जान लीजिए । 

स्थिर स्वभाव का व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर रहता है। 
परिस्थितियों और वातचीत के मोंके से वह कम हिलता-डुलता हैं । 
विपरीत परिस्थिति में वह और भी दृढ़ हो जाता है । उसकी इन्द्रियों 
में किसी प्रकार की विकलता और आक्ृति में तनिक भी विवर्णता 
दिखलाई नहीं पड़ती । गीता में कहा भी हैं कि जिसकी इन्द्रियां उसके 
वश में हैं, उसकी वृद्धि स्थिर हुँ : 'बशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्थ प्रज्ञा 
प्रतिष्ठिता |! धेयंवान्‌ और वुद्धिमान्‌ सदा स्थिर ही मिलेगा | ऐसा 
व्यक्ति पुरुषार्थी, समाज का रक्षक, सज्जनों का पालक और परम 
विश्वासपात्र होता है । 

अस्थिर चित्त का व्यक्ति अनेक रंग बदलता हूँ, अंग-अंग से छट- 
पटाता रहता है और तरह-तरह की शारीरिक चेष्टाएं दिखलाता है । 
उसकी आंखों पर दृष्टि डालिए तो आंखें- अस्थिर दिखलाई पड़ेंगी । 
साधारण बातों से कभी उसका चेहरा दमक उठेगा, कभी सूख जाएगा, 
कभी सफेद पड़ जाएगा । प्रायः वातचीत करते समय उसके पैर मशीन 
पर काम करने वाले दर्जी के पैर की तरह हिलने लगते हैं; हाथ वार- 
चार मुंह पर चले जाते हैं; सामने यदि मेज हो तो वह उसकी चीज़ों 
को उलटने रूगता है या दांत से अपने नाखून काठने छूगता है । 

अपराधी आदमी की आंखें भूकी रहती हैं । आंखें नीची करके 
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वह नीचे ही नीचे इधर-उधर देखता है, पर सामने नहीं देखता । वह 
आंख से आंख मिलाकर वात नहीं कर सकता । प्रायः हरएक बात दवी 
ज़वान से करता है। उसको कहीं बेठने में परेशानी-सी लगती है । 
उसका मुंह कुछ मैला-सा लगता है, कान लाल और चेहरा शतान 
जैसा । उसकी आकृति में विशेष मलिनता रहती है और मस्तक खिंचा 
हुआ-सा । उसके मन में पकड़े जाने का भय सदा रहता है । इसलिए 
वह दूर पर होती हुई बातों को भी कान लगाकर सुनता है और एक- 
एक आदमी को भेद भरी दृष्टि से देखता है | उसके हाथ-पर प्रायः 
कांपते हैं । ु 

बहंंकारी व्यक्ति दाएं-वाएं बहुत घूमकर देखता है, सामने कम । 
उसकी आंखें चढ़ी ही मिलती हैं । छाती आवश्यकता से अंधिक तनी 
हुई और भौंहें वंक रहती हैं। प्रायः वह हाथ पटक-पटककर वातें करता 
है । वात-बात में उसके अंग फड़कते रहते हैं, गर्दन उचकती है और 
मस्तक रेखांकित हो जाता हैं। उसके दांतों की पंक्ति एक-दूसरे पर 
वेठ जाती हे और वह गहरी सांस लेता है । अहंकारी और क्रोधी हाथ- 
पैर सव पटकने के बाद लपकता हुआ-सा विश्ेष चंचल दिखलाई पड़ता 
हैं अथवा विवश होने पर अपना ही सिर पीटने लगता है। वह किसी 
सभ्य व्यक्ति से मिलने जाएगा तो कुर्सी को खींचकर भड़भड़ाकर 
वेठेगा और चलते समय मित्र से भी हाथ मिलाते समय उसको इतने 
ज़ोर से झटकेगा कि उसका अंग-अंग भटक उठेगा। 

भयभीत आदमी हकक्‍्का-वक्‍्का-सा रहता हैँ और उसके रोम-रोम 
हिलते हुए दिखाई देते हैं। शास्त्र में लिखा है कि जिसका मन भय- 
सत्रस्त रहता हूं उसके हाथ-पेर आदि निर्चेष्ट हो जाते हें, मुख से 
. वचन नहीं निकलते और शरीर में कम्पन अधिक होता है 
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भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादयो5क्रिया: । 
प्रवत्तेते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्‌ ॥ 


ह रह-रहकर चौंकता है, विना परिश्रम के भी पसीने से भीगा 
रहता है । प्राय: वह वातों के बीच में या तो चुप हो जाता है या हक- 
लाने लगता है । उसके चेहरे का रंग तो विलकुल उड़ ही जाता हैं, 
शरीर के अंग सिमटने लगते हैं, आंखें निस्तेज हो जाती हें, वाल या 
तो कांपते हें या खड़े हो जाते हें | आकृति से वह पिघल्‍ते हुए वर्फ . 
जैसा लगता हैँ । हर एक चीज़ को वह आंखें फाड़-फाड़कर देखता है । 
उसका दिल धड़कता है, आंख फड़कती है और दृष्टि भड़कती है । 

जिसका हृदय पीड़ित होता है उसकी क्रियाएं शिथिल होती हैं : 
मुख-मण्डल मुरभाया रहता है; हाथ-पैर भी निचेष्ट-से रहते हें और 
वह जिधर भी देखता है, फूकी आंख से, पर एकटक देखता हैँ । उसके 
स्वर में भर्राहट रहती हे और चेहरे पर वल पड़ जाता है। उसकी 
प्रत्येक क्रिया में उद्विग्नता रहती हैं । । 

संतुष्ट एवं स्वस्थ व्यक्ति का अंग-अंग मुस्कराता है । उसका : 
प्रत्येक अज्भ निकला हुआ और विशेष सचेत रहता है। उनमें स्फूर्ति 
दिखलाई पड़ती है; चेहरे पर शान्ति दिखलाई पड़ती है । प्राय: वह 
अपने अज्भों का संकोचन कम करता है । 

घवराया हुआ या किंकतंव्यविमृढ़ व्यक्ति बार-बार जम्हाई लेता 
है या छींकता हैं; वात करते-करते नाक खोदने लगता है या सिर 
खजलाने लगता है और पैर की उंगलियों से ज़मीन को खरोंचने छगता 
है। उसके कान उठ जाते हैं, आंखें आकाश-विहार करने छगती 
और अद्भ-प्रत्यंग कभी आगे, कभी पीछे को चलते हैं | मुंह तो खुला 

आ रहता ही हूं । 
उन्मादी मनुष्य यों तो उछल-कूद मचाता ही है, पर रात्रि में 
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और विशेषकर चांदनी रात में विशेष चेष्टाएं करता है। यह एक परी- 
क्षित वैज्ञानिक सत्य हैं कि चन्द्र-किरणों से मस्तिष्क-रोगी का उन्माद 
बढ़ जाता है । पागलखानों में देखा गया है कि सन्ध्या तक पागल छोग 
कुछ ठीक रहते हैं, पर चन्द्रोदय के साथ ही उनकी उन्माद-तरज्े 
सागर-छहरों की तरह उमड़ती हैं। पूृणिमा की रात्रि में तो पागल लोग 
उन्मत्त सागर की तरह उछलते-कूदते और नाचते हैं। अतएवं किसी 
समानसोन्‍्मादी, भावोन्मादी या मेधोन्मादी की परीक्षा रात्रि में अच्छी 
हो सकती हैँ। रात्रि में साधारण मनुष्य की भावनाएं भी तीक्र हो 
' जाती हैं। 

परुषार्थी और आत्म-विश्वासी व्यक्ति अचञ्चल रहता है और 
आदि से अन्त तक उसके मुख का वर्ण विक्ृृत नहीं होता । वह प्रभा- 
वित होता है, सहमत होता है, पर किसीसे भीत होकर कभी आत्म- 
समपंण के भाव नहीं दिखलाता । निकम्मा आदमी तो अपना तन-मन 
दूसरों के हाथ बेच देता हैं। वह दूसरों के हंसाने से हंसता है, उनके 
रोने से रोता हैं। मल-मूत्र विसरजन के अतिरिक्त उसकी कोई शारी- 
रिक क्रिया अपने मन से नहीं होती । उन्मत्त व्यक्ति बार-बार अंगड़ाई 
और जम्हाई लेता हैँ । एक वैज्ञानिक ने लिखा है कि वार-बार अंगड़ाई 
लेना और जम्हाना पागलपन का लक्षण है । 

कूपमण्ड्क या मिथ्याभिमानी वड़ा भयंकर होता हैं। वह किसी- 
की नहीं सुनता । अपने कुल और अपनी विद्या के अहंकार को ही वह 
वाणी, व्यवहार और आचरण से प्रकट करता है। जहां उसके मिथ्या- 
भिमान का समर्थन होता है वहां वह मन्त्र-मुग्ध हो जाता है; जहां कोई . 
सामाजिक प्रसंग आता हैँ वह नाक-भौं सिकोड़ता और मढ़वत या ऋर- 
व॒त्‌ आचरण क रता हूँ । ऐसा व्यक्ति अपनी अहंमन्यता पर आघात 
होते देखकर कोई भी दुष्ट आचरण कर सकता है। वह अपने को समाज 
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के प्रति उत्तरदायी नहीं समझता, उल्टे सारे समाज को अपने प्रति 
उत्तरदायी मानता है, क्योंकि उसके अनुसार जो वह समभता है वहां 
उसको समभना चाहिए ; जो वह करता है वही सवका कतेंव्य होना 
चाहिए और जिन वस्तुओं का वह परित्याग करता है सवको उनका 
परित्याग करना चाहिए । इस प्रकार के संकीण विचारों वाले व्यक्ति 
अपने घर में परम सन्तुष्ट और चेतन्य प्रतीत होते हें किन्तु बाहरी 
जगत्‌ में आते ही वे सनकी जेसे और शकल से ही ड्वते-उत राते-से 
लगते हें। वे प्राय: दूसरों के साथ दुव्यंवहार कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें 
सामाजिक शिष्टाचार और लोक-व्यवहार से स्वाभाविक अरुचि होती 
है। ऐसे लोगों के लिए अमरीका की एक सुप्रसिद्ध पत्रिका", में एक 
बड़ा मनोरञ्जक और उपयोगी लेख हैं। उसका एक अंश इस प्रप्त॑ंग 
में उल्लेखनीय है । लेखक अलेन कारपेन्टर ने लिखा है कि वृद्धावस्था 
के कारण मस्तिष्क में जो खराबियां स्वभावतः उत्पन्न हो जाती हैं 
उनको छोड़कर कूप-मण्ड्कता मस्तिष्क में वीमारियों की सवसे अधिक 
व्यापक हैं । इस रोग से पीड़ित लोग अपनी एक छोटी-सी दुनिया वना- 
कर उसी में रहते हें । जनसावारण में जो बाहरी प्रतिक्रियाएं स्‍्वभावत: 
होती हैं, वे उनमें नहीं होतीं । जगद्गति से वे न तो प्रभावित होते हैं 
और न उसको समभते ही हैं ।* 


१, $सं०१८6 7286४, )२०एथआए727, 946. 
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ऐसा व्यक्ति विचारों से, स्वभाव से, आक्ृति से, सभी वातों से 
संकुचित प्रतीत होता है । वह संकुचित स्थान में रहना भी . पसन्द 
करता है और डरता रहता है कि कोई उसके हवाई किले पर हमला 
न कर दे। यदि कोई हमला करता हे तो वह उत्तेजित होकर आक्रा- 
मक का वध भी कर सकता हैँ क्योंकि उसको दूसरों की परवाह नहीं 
रहती । वह अपने को सत्य-युग के आदमियों का वंशधर समभता है 
और शेष लोगों को कलियुगी । “ज्यों तेली के बैल को घर ही कोस 
पचास' की उक्ति उसके विषय में पूर्णतया चरितार्थ होती है । किसी 
तेली के बेल को देखकर ऐसे व्यक्ति के रूप को उसीके अनुरूप समझ 
लीजिए । 

उद्योगी, विजयाकांक्षी, स्वस्थचित्त और बातचीत-व्यवहार में 
कुशल मनुष्य प्रायः भविष्य के सम्बन्ध में विचार-विनिमय करते हें । 
उनके मुख पर विषाद, निराशा या किसी प्रकार की चिन्ता की छाप 
नहीं मिलती | प्रायः वे अपने दाहिने अंगों को अधिक संचालित करते 
हैं । इसका एक रहस्य हैं| हमारे मस्तिष्क का बायां भाग शरीर के . 
दाहिने भाग का संचालक होता है और उसका दाहिना भाग शरीर के 
वाएं भाग का । दूसरे शब्दों में, शरीर के दाहिने अंग से बाएं मस्तिष्क 
का सम्बन्ध रहता हैं और वाएं से दाहिनी ओर के मस्तिष्क-खंड का । 
यही कारण है कि जब किसीको वाम अंग का पक्षाघात होता है तो 
उसके दक्षिण पाइ्वे का मस्तिष्क शिथिल या विक्ृत हो जाता हूँ । 
विचार-गर्भित वाणी के उत्पादक, उत्तेजक वा संचालक तंतु मस्तिष्क 
के वाम भाग में रहते हैं, ऐसा शरीर-शास्त्री डॉक्टरों का मत है। 
मस्तिष्क में जब नये विचारों की सृष्टि होती है और वे प्रकट होना 
चाहते हैं तो दाहिने अंग विशेष सक्रिय होते हैं । अधिकारी पुरुष जब 
कोई विचार निश्चित करके आज्ञा देता है तो दाहिने हाथ की तर्जनी 
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स्वभावत: उठ जाती हैँ। विचारवान्‌ व्यक्ति किसी वात को समभाते 
समय दाहिनी तर्जनी इंगित करता है, लिखने वाले अपने विचार 
दाहिने हाथ से व्यक्त करते हैं, व्याख्यान देने वाले या अच्छे बोलने 
वाले दाहिने हाथ को उठा-उठाकर विचारों को संकेत करते हें या 
मस्तिष्क-क्रिया को संतुलित करते हेँ। कोई उत्तेजनात्मक विचार 
आते ही दाहिना अंग अपने-आप फड़कने लगता हैँ। स्त्रियों का वायां 
अंग इसलिए फड़कता हें कि उनमें प्राय: भावों की लहरें ही उठती हैं 
अथवा आशंका या किसी चित्त-स्थित चिन्ता की। वाएं अंग प्रायः 
उन स्वभावों के अनुसार कार्य करते हैं जो दाहिनी ओर के मस्तिष्क 
में बेठे रहते हैं। तत्काल निश्चय करने का काम बायां मस्तिष्क करता 
है । प्राचीन मानस-शास्त्री इस रहस्य को जानते थे। दाहिने अंग के 
फड़कने पर शुभ कार्य करने का शकुन वें इसलिए बताते थे कि उससे 
प्रकट हों जाता था कि मनृष्य की वुद्धि उक्त कार्य के लिए वृढ़ हो 
चुकी है । रामायण में जव शूप॑ णखा ने रावण को राम पर आक्रमण के 
लिए उत्तेजित किया तो उसने उससे यही कहा था कि जय-प्राप्ति का 
निश्चय करके शीघ्र अपने दाहिने पेर को उठाओ : 'ीघ्रमुदश्रियतां 
पादो जयाथमिह दक्षिण: ।” जिसका दक्षिण अंग निरचेष्ट हो उसे हत- 
बुद्धि या लकीर का फकीर मानना चाहिए। साधारण व्यवहार में 
भी जिसको आप अपने से वड़ा समभते हें, उसकी दाहिनी ओर आसन 
देते हैं । अपनी पत्नी के स्वामी होने के स्वाभाविक अभिमानवश्ञ 
आप उसको बाईं ओर स्थान देते हैं । यदि कोई स्त्री आपकी पत्नी 
या प्रेमिका न हो तो आप उसके सम्मान के विचार से उसको अपनी 
दाहिनी ओर हो स्थान देंगे । ह 

कर्मशीलता के विचार के साथ-साथ दाहिना अंग अपने-आप चछ 
पड़ता है, इसको एक अन्य प्रमाण से समभक्रिए । लोग तलूवार को 
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दाहिनी कमर में नहीं, वाईं ओर लटकाते हैं । यह क्यों ? स्पष्ट कारण 
यही हैं कि वे समभते हें कि आक्रमण या आत्म-रक्षा का विचार आते 
ही दाहिना हाथ ही पहले चलेगा और उसके लिए हथियार को सुगम 
स्थान पर रखना चाहिए। बाएं हाथ पर इतनां विश्वास नहीं रहता; 
नहीं तो लोग दाहिनी ओर भी एक तलवार लटका लेते । 
इसी प्रकार के बहुत-से लक्षणों से तरह-तरह के मनुष्यों के व्यक्तित्व 
का निरूपण हो सकता है । सबसे सरल रीति यह है कि कुछ प्रकार 
के मनुष्यों की आकृति आदि का अध्ययन कर लीजिए और उनके रूप 
को मन में रख लीजिए। इसके बाद जिसकी परीक्षा करनी हो उसके 
आचार, व्यवहार, अंग-चेष्टा आदि की तुलना उन रूपों से कर लीजिए। 
उदाहरणार्थ, बुद्ध या गांधी की शांत, गम्भीर और सौम्य तथा सतेज 
मुखमुद्रा को मन में रखकर किसी अन्य में वेसी मुखमुद्रा को पाकर 
आप समभ सकते हैं कि वह वेसे ही आचरण का व्यक्ति होगा, जैसे 
गांधी या बुद्ध थे । किसीका मनस्ताप किन लक्षणों से व्यक्त होता है, 
इसके लिए किसी विधवा या किसी पुत्र-वंचिता स्त्री का रूप मन में 
सोच लीजिए। किसीमें भी उन लक्षणों को देखकर आप उसके हृदय 
की बेदना का अनुमान कर सकते हें । 
यद्यपि वाणी, व्यवहार और आक्ृति आदि से मानव के आन्तरिक 
हस्प का बहुत कुछ पता चल जाता है, पर इन सबसे धोखा भी हो 
सकता है । सिनेमा के पात्र या सी० आई० डी० वाले नाना रूप वना 
ही लेते हैं । अतएव एक ही वार में अथवा एक ही परिस्थिति में किसी- 
को देखकर सहसा कोई विचार न निर्धारित करना चाहिए। साथ ही 
अन्य कुछ साधनों से भी मनुष्य की परीक्षा करनी चाहिए। 
इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए 
१. गृह-दशा--प्रह-दक्षा का प्रभाव मनुष्य पर पड़े या न पड़े, 


श्ेर२ 3 आत्म-विकास 


परच्तु गृह-दशा का अवश्य पड़ता है। जो कुलीन होता है, वह किसी 
न किसी अंश तक गृह-मर्यादा का पालन करता है । उसे अपने पूर्वजों 
के मान का ध्यान रहता हैं। इसके अतिरिक्त जिसके घर की दशा 
अच्छी होती है, अर्थात्‌ जो सुखी गृहस्थ होता है वह बाहर भी अपने 
उत्त रदायित्व को सम्हालता हूँ और दुस्साहस नहीं करता | जिसके घर 
में अशान्ति रहती है, वह उच्छु खल हो ही जाता है । जिसके घर में 
आश्िक संकट रहता है, वह सामाजिक जीवन में भी छोटा वनकर, 
लाचार होकर रहता हुँ या छल-कपट अथवा चोरी करने लगता हूँ । 
जो स्त्री से संतुष्ट नहीं रहता वह वैरागी या दुराचारी, क्रर अथवा 
नपुंसक हो ही जाता है । 

मनुष्य को समभने के लिए उसके पूर्वजों के, मुख्यतः माता-पिता 
के जीवन की थोड़ी-बहुत जानकारी आवश्यक होती हूँ। संयमी माता- 
पिता की संतान प्राय: संयमी होती है। यह भी देखा गया है कि जिस 
वंश में एक से अधिक पूर्वज दीर्घायु हुए होते हैँ, उस वंश में आगे भी लोग 
प्राय: लम्बी आयु वाल होते हैं | सुश्रुत नें इसका उल्लेख भी सूत्र- 
स्थान खंड' (सुश्ुत-संहिता ) में किया हेँ। और किसीका प्रभाव पड़े 
या न पड़े माता का प्रभाव सन्‍्तान पर अवश्य पड़ता है । माता के 
मिथ्याहाराचार से सन्‍्तात बहुत-सी व्याधियां जन्म से लेकर आती 
है । माता की मनोदणा का तो पूर्ण प्रभाव गर्भेस्थ शिक्षु पर पड़ता हैँ । 
एक सुप्रसिद्ध डाक्टर ने इसपर अनुसन्धान करके इसको प्रमाणित 
किया हैँ | उसने कई घटनाओं का उल्लेख किया है । एक घटता यह 
है--एक किसान के पास एक पालतू सूअर था। वह बीमार हो गया । 
किसान ने उसके कान के पास चीरकर उप्तका कुछ खून निकाल दिया। 
और वह ठीक हो गया । किसान की गर्भिणी पत्नी के मन में वह क्रूर 
कर्म कई दिनों तक ध्यानस्थ रहा । शिश्यु के उत्पन्न होने पर उसके 
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कान की पाली खण्डित थी। इसी तरह के और भी सच्चे वृत्तान्त हें 
जिनसे ज्ञात होता है कि मानसिक आघात होने से गर्भ-विकृति हो 
जाती है । गर्भिणी की कामनाओं का पूरा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर 
पड़ता है | दुराचारिणी की सन्‍्तान सदाचारिणी होती हुई कम देखी: 
जाती है । कारण यही है कि सन्‍्तान के रक्त की एक-एक बूंद में मातृ- 
अंश रहता है । चीनी से जो वस्तु बनेगी उसमें चीनी के तत्त्व अवश्य 
रहेंगे । जन्म के बाद माता की योग्यता और बुद्धि के अनुसार ही। 
बालक का विकास होता है| यदि मां भीरु होती है तो लड़के को सदा 
उत्साह-हीन वनाती है । यदि वह तेजस्विनी होती है तो वही करती 
है, जो अंजना ने हनुमान्‌ के लिए, विदुला ने संजय के लिए किया था ) 
आधुनिक उहूंड वीरों में नेपो लियन, हिटलर, मुसो लिनी और स्टालिन 
आदि अपने साहसी स्वभाव के लिए केवल अपनी माताओं के ऋणी 
हैं। यह निश्चित है कि वालक के स्वभाव पर उसकी माता का और 
बुद्धि पर पिता का प्रभाव पड़ता है--गर्भावस्‍था में और जन्म के बाद 
भी । वाल्मीकि ने लिखा भी है कि मनुष्य पिता का अनुकरण नहीं 
करता, अर्थात्‌ माता का ही करता है: “न पिव्यमनुवत्तेन्ते मातुरक॑ 
द्विपदा इति । पिता का प्रभाव न पड़े, ऐसी वात नहीं हैं । पिता का 
वीय॑ दूषित होने से सन्‍्तान शरीर से सदोष तो हो ही जाती है । गर्भ 
में प्राण तो पिता का ही जाता है : आत्मा वे जायते पुत्र: ।” शारी रिक, 

मानसिक तेज पुत्र को पिता से ही मिलता है । जन्म के वाद पिता का 

व्यवहार पुत्र के चरित्र-विकास पर प्रभाव डालता हैँ । यदि पिता 

वड़ा क्रूर और आतंकवादी होगा तो बच्चे का उत्साह ढीला होते-होते . 
क्ररता-भीरुता उसके स्वभाव में समा जाएगी। जो बच्चे बचपन में 

संत्रस्त रहते हूँ वे आगे चलकर हकलाने रूगते हैँ। उनकी बद्धि कठित 

हो जाती हैं और उनका आत्म-विश्वास नष्ट हो जाता हैं। किसी भी 
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कमज़ोर आदमी को डांटकर देखिए, अत्याचार का भय दिखलाइए 
उसमें ये लक्षण प्रकट होंगे । बार-बार जिसका हृदय धड़काया जाएगा 
वह आगे चलकर घंयहीन तो हो ही जाएगा । 

.. घरेलू जीवन का ऐसा ही प्रभाव पड़ता है | मनुष्य के स्वभाव 
की रूपरेखा बचपन में बनती है । जो धारणाएं उस समय मन में बेठती 
हैं वही आगे भी पनपती हैं । उस समय की संगति का भी आगे तक 
प्रभाव बना रहता हे। सबको जानकर तब किसीकी तत्कालीन 
परिस्थिति देखिए। उसकी जन्मगत विशेषताएं उसके आगे की विशेष- 
ताओं पर प्रभाव डालती हैं । 

“गृह-दशा की जानकारी के लिए व्यक्ति विश्येष की स्त्री के सम्बन्ध 
सें या उसके दाम्पत्य-जीवन के सम्बन्ध में भी जांच करती चाहिए । यदि 
पत्ती अधिक धनी घर की होगी, बहुत शौकीन या चंचला होगी तो 
पति के जीवन पर इन सबका प्रभाव पड़ेगा । वह परेशान और चिन्तित' 
ही व्यक्त होगा । यदि परस्पर कलह रहता होगा तो पुरुष वाहरी 
व्यवहार में भी रूक्ष स्वभाव का प्रतीत होगा। इसी प्रकार गाहेंस्थ्य 
जीवन की सफलता-विफलंता का भी मनुष्य के स्वभाव ओर आचरण 
पर प्रभाव पड़ता हैं । शील-शिष्टाचार आदि कुलीनता के अंग माने 
जाते हैं तथा दुविनीतता, उद्दण्डता, असभ्यता आदि को अकुलीनता 
के अन्तगंत माना जाता है । अदालूंतों हारा दंडित अपराधियों में से 
८०% ऐसे होते हैं जो गृह-जीवच की भग्नता के कारण अपराधी बच 
जाते हूं । 

२. आर्थिक दशा--किसीको समझाने के लिए उसकी आथिक 
स्थिति को भी देखना चाहिए। कोई स्वभाव से परम उदार हो सकता 
हैं पर आथिक विवश्वता के कारण उसको प्रत्यक्ष चहीं कर सकता। 
यदि वहुत परिश्रम करके भी कोई निधन हो वना रहता तो उसको 
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असमर्थ, अयोग्य मानने के पहले हमें यह भी देखना चाहिए कि कहीं 
वह पूर्वजों के ऋण तो नहीं पटा रहा हैँ अथवा उसके आश्रितों की 
संख्या तो अधिक नहीं हैं। यह संभव है कि कोई स्वभाव से स्वाभि- 
मानी हो, पर आर्थिक दशा खराब होने से वह सबके सामने भुकने- को 
विवश हो गया हो । यह भी संभव हूँ कि कोई स्वभाव से महाक्रर हो. 
पर धनाभाव ने उसके जोश को दवा रखा हो। आर्थिक दशा बहुत 
प्रकार से मनृष्य के चरित्र को बनाती-बिगाड़ती है । ऋण लेने वाले 
का आत्म-सम्मान तो यों ही समाप्त हो जाता है । और ऋण देने वार 
प्राय: सदृव्यवहार भूल जाता हे। लेन-देन से भावों में कसा विचित्र 
परिवतंन हो जाता है इसपर “गुलिस्तां” में एक छोटी-सी कथा है। 
एक भहात्मा के पास भक्तों का बड़ा जमाव होता था। दिन भर लोग 
दर्शन के लिए उनके पास आते रहते थे, इसलिए उनको पूजा-पाठ का 
समय नहीं मिलता था। एक दिन उन्होंने एक व्यवहारज्ञ से अपनी 
निवृत्ति का उपाय पूछा। उसने कहा---जो तुमसे मिलने आते हैं उनमें 
से कुछ को तुम द्रव्य ऋण के तौर पर देदो और उनमें से जो समृद्ध 
जान पड़ें उनसे ऋण-याचना करो । महात्मा ने ऐसा ही किया और 
परिणाम यह हुआ कि जो ऋण ले गए वे इस विचार से नहीं आए कि 
कहीं महात्मा उसको वापस न सांगे और शेष लोग इस विचार से नहीं 
आए कि कहीं फिर कुछ मांग न बैठे । 

संगति, व्यवसाय--संगति से मनुष्य की अच्छी परीक्षा होती 
हैं। एक योरोपीय विद्वान्‌ ने लिखा हैँ कि यदि मृक्के यह मालम हो जाए 


कि तुम किसके साथ रहते हो तो में वता सकता हूं कि तुम कौन हो 
अर्थात्‌ किस प्रकार के आदमी हो । 


१. पा प्रा6 जात जञाठ्ता णा था ढणात क्वात ॥ ज़ी] था (6० 
ज़ञी0 (070 807. ---(706(॥८. 
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व्यवसाय भी एक अंश तक व्यक्तित्व को प्रकट करता है। यदि 
कोई स्वतन्त्र और स्थायी व्यवसाय करता है तो वह अधिक स्वाभि- 
सानी, प्रवन्ध-कुशल और स्थिरमति होता हैं। सेवा-व्यवसाय करने 
चाले प्रवन्ध-कुशल हो सकते हैं पर उतने स्व॒तन्त्र और जात्म-विश्वासी 
नहीं । रोज़ कुआं खोदकर रोज पानो पीनेवाले शान्‍्त और स्थिरवृद्धि 
के हो ही नहीं सकते। द्यूत का व्यवसाय करने वाला विश्वासपात्र और 
सत्यवक्ता कहां से होगा ? 

यदि कोई किसीका नौकर हूँ तो उसके मालिक के व्यक्तित्व से 
उसका पता चल जाएगा। चचिल का नौकर महात्मा गांधी का अनु- 
यायी कैसे होगा ? क्रोधी का चरण-सेवक स्वाभिमानी नहीं हो सकता । 
वेश्या का नौकर दलाल ही होता है। कायर का नौकर गुण्डा भले ही 
हो, महावीर नहीं होता । इसी प्रकार सेवक से स्वामी का पता चल 
जाता है। चोर का स्वामी या तो स्वयं चोर होगा या मूढ़; डाक का 
सरदाद महाडाकू होता है। हनुमान्‌ का स्वामी हनुमान्‌ से भी बली 
और प्रभावशाली था। 

४. वेश-सपा--वेश-भषा को भी देखिए। सरल स्वभाव के 
आदमी का पहनावा भी सादा होता है। वना हुआ आदमी बड़ा आड- 
घ्व॒र फैलाता है । उद्यमी का पहनावा चुस्त होता है और वृद्धि व्यव- 
साय करने वालों का ढीला-ढाला । अस्त-ब्यस्त चित्त वाले का वेश भी 
अस्त-व्यस्त होता है । हलके आदमियों की वेश-भूषा बहुत ढीली-ढाली, 
सजावट से भरी हुई और वारीक से वारीक कपड़ों की बनी होती है । 
जिसके स्वभाव में क्ृत्रिमता नहीं होती वह मोटा कपड़ा पहनता है । 
भड़कीली तबियत वाले बड़े भड़कीले कपड़े पहनते हैं । 

वेश-भूषा का इतना अबिक प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ता 
है कि प्रायः साधारण लोग उसीसे प्रभावित होते हैँ। पुलिस के 
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कान्स्टेविल का व्यक्तित्व उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी वर्दी से 
प्रकट होता है । अंग्रेज़ी राज्य में पतलून पहचना ही बड़ा आदमी होने 
का प्रमाण था । अब लोग खद्दर की वेश-भूषा को देश-प्रेमी होने का 
एक चिह्न मानते हें और बहुत-से लोग इसका अनुचित लाभ भी लेते 
हैं। देहातों में वड़ी ऊंची पगड़ी बांधकर अब भी महामूख्ख ब्राह्मण 
पण्डित वनकर अपने को पुजवाते हैँ। इस प्रकार वनावटी वेश-भूषा ' 
से लोग अपने व्यक्तित्व को वढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हें। यह सब देखते 
हुए केवल पहनावे से किसीके रूप को पहचानने में बड़ा भ्रम हो सकता 
है । तो भी वेश-भूषा से कुछ न कुछ वास्तविकता का पता चल जाता 
है, यह मानना पड़ेगा। 

५. विद्या-वल--मनुष्य का संस्कार विद्योपार्जन से भी होता है, 
इसको कौन न माने गा। पढ़ा-लिखा भादमी चाहे स्वभाव का अच्छा 
हो या न हो, वुद्धिमान्‌ क्रियावान्‌ हो या न हो, विद्वान्‌ तो होगा ही । 
मूर्खों की अपेक्षा उसकी संगति अधिक लाभदायक होगी। उसपर 
शासन करना कठिन होगा। उसमें स्वाभिमान किसी न किसी मात्रा 
में अवश्य होगा । अतएव किसीके आत्म-रूप पर विचार करते समय 
यह भी देखना चाहिए कि उसमें कितना और किस प्रकार का विद्या- 
वल हैँ, कितने विषयों में उसका प्रवेश है और उन विषयों का उसको 
कितना अभ्यास है। यह भी देखना चाहिए कि उसके मस्तिष्क में 
उवेरा-शक्ति भी है या रट-रटाकर केवल उपाधि ही प्राप्त कर ली है। 
यह भी देखना चाहिए कि लौकिक व्यवहार में वह उस विद्या का सदु- 
पयोग करता है या दुरुपयोग । मृख्य रूप से यह देखना चाहिए कि 
उसको विद्या का अजीर्ण तो नहीं है । 

६. शिष्टाचार--शिष्टाचार भी विशेष रूप से देखने की वस्तु 
है । शील, स्नेह, सौजन्य, सत्कार आदि केवल वाणी से ही नहीं प्रकट 
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होते--वे आंखों से, आकृति से और व्यवहार से ही आकर्षक बनते हैं । 
शिष्टाचार-पालन से मनृष्य के वड़प्पन का बोध होता है। मूर्ख लोग 
अपनी अशिष्टता के विज्ञापन से ही पकड़ में आते हें। किस अवसर पर 
कैसा व्यवहार करना चाहिए, इनसे अनभिज्न होने के कारण वे प्राय: 
अशिष्ट बन जाते हँ। एक रूसी कहावत है, जिसका अर्थ यह है कि 

* गधे को यदि मेज़ के पास कुर्सी पर बठा दीजिए तो वह कृदकर मेज पर 
बैठ जाएगा और सोचेगा कि मनुष्य लोग मूर्ख हैं जो इतना बड़ा सपाट 
मंदान छोड़कर संकीर्ण कुर्सियों में समाए हुए हैं । 

७. खान-पान--क्रौन किस तरह का खाना खाता है, कैसे खाता 
है; इससे भी आदमी की जांच होती है। खाने का असर मस्तिष्क और 
मानव-चरित्र पर पड़ता हैँ, इसे हम लिख चुके हें। अधिक अनुपयुक्त 
प्रकार का खाना खाने वाला भी कंसा हो जाता है, यह भी लिखा जा 
चुका है। अधिक खाने वाला मूर्खे होता ही हैं। भोजन कोई किस 
प्रकार खाता हैँ, इससे भी उसकी बुद्धि-स्थिति का पता चलता हैं । 
स्थिर स्वभ्षाव का व्यक्ति मुंह ,वन्द करके अच्छी तरह चवाकर खाता 
हैँ और खाते समय उसके मुख से चबाने की ध्वनि नहीं आती । उसकी 
उंगलियां भी ऊपर तक गन्दी नहीं होतीं । चञ्चल स्वभाव का व्यक्ति 
बहुत जल्दी खाता है, मुंह खोलकर, सड़प-सड़प की महाध्वनि के साथ 
खाने को निगलता है, तथा हाथ ही नहीं, सामने का कपड़ा भी गन्दा 
कर लेता हे । 

८. हंसना--हंसते समय मनृष्य की सरलता अथवा वक्रता अवश्य 
स्पष्ट हो जाती है। झान्त प्रकृति का मनुष्य प्राय: मुस्कराता है, सरल 
प्रकृति का खिलखि लाकर हंसता है अथवा बहुत प्रसन्‍त होने पर अट्टहास 
करता है | पुरुषार्थी प्राय: अट्टहास करता है । निकम्मा या धू्ते आदमी 
घोड़े की तरह हिनहिनाता हैं । सभ्य आदमी उचित अवसर पर हंसता 


7 कुक 
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है, असभ्य अनुचित अवसर पर । सभ्य की हंसी में उसके दांत के पीछे 
का भाग कम दिखाई पड़ता है, असभ्य का सारा कण्ठ-देश राक्षस के 
गले की तरह खुल जाता है । हंसमुख प्रसन्‍त चित्त होता है, कभी न 
हंसने वाला महाशुष्क मनोवृत्ति का तथा सदा उपहास करने वाला 
दुर्वृद्धि या कुटिल स्वभाव का होता हैँ । सभ्य व्यवित व्यंग्य-विनोद से 
हंसते हैँ । दुष्ट जीव दूसरों को संकट में देखकर या उनको बेवकूफ 
बनाकर हंसता है। गन्दे स्वभाव का आदमी प्राय: भद्दे मजाक करता है । 


श्रोर भी कुछ जान लीजिए 


उपर्युक्त वातों को तो ध्यान में रखिए ही, कुछ और छोटी-मोटी 
बातों की सहायता से मनुष्य के रूप को पहचानिए : 

१. अभिमानी व्यक्ति की दृष्टि सवके सिर के ऊपर रहती है ; 
वीर स्वभाव के, सत्य तथा निएछल स्वभाव के व्यक्ति आंख से आंख 
मिलाकर देखते हैं ; सज्जन और स्तेही दूसरे के चेहरे की ओर देखते 
हें; संकोची और शीलवानु्‌ वक्षस्थल की ओर ; नीच व्यक्ति कमर के 
नीचे ; महानीच जूतों पर श्रौर छज्जित व्यक्ति अपने ही-अंगों को 
देखता है । बिल्कुल निकम्मा आदमी दूसरों की पीठ ही देखता है, 
क्योंकि वह पीछे ही पीछे चलने का अभ्यासी होता है । भांड-स्वभाव' 
का आदमी आंखें मटकाता है । वह किसीको नहीं देखता, दूसरे ही 
उसको देखते हैं । 

२. सज्जन व्यक्ति किसीके गुणों की प्रशंसा मुक्तकण्ठ से करता 
है, दुजंन दवी जवान से, चाटुकार ढोल पीटकर और  धर्ते 'किन्त', 
परन्तु” लगाकर | है है 

३. शब्दों का अपव्यय करने वाला समय का अपव्ययी भी होता है। 

४. सभ्य व्यक्ति मुख पर श्रद्धा-स्नेह के भाव दिखाकर सरलता- 
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पूर्वक हाथ से किसीका अभिवादन करता है। दंभी उपेक्षापूर्वक या 
तो मुंह से कुछ वोल देता है या हाथ को विजली की तरह चमकाकर 
गिरा लेता है । धू्त वड़ा भारी दंडवत करता है और वार-वार हाथ 
जोड़ता हैं । 

.._ ५. सत्पुरुष कभी यह नहीं कहता कि मेरा यह सिद्धान्त है । 
उसका सिद्धान्त तो उसके कार्यों से प्रकट होता है । जिसका कोई 
सिद्धान्त नहीं होता, वही चिल्लाता है कि में तो अमृक सिद्धान्त का 
मानने वाला हूं । धूते और स्वार्थी लोग छोटी-छोटी बातों को भी 
सिद्धान्त का रूप दे देते हें । 

६. जब दो व्यक्तियों में परस्पर विश्वास होता है, तभी वे 
स्वाभाविक रीति से व्यवहार करते हैं । अविश्वास होने पर भला 
व्यक्ति भी प्राय: दुर्ज॑त से अपने व्यक्तित्व को छिपाता है। 

७. किसीका प्रिय विषय क्या है, इसकी जानकारी से उसकी 
मनोवृत्ति का फूकाव मालूम हो जाता है । सज्जनों को सार्वजनिक 
विषय प्रिय होते हें । नर-वीरों को शासन सम्बन्धी, सर्वसाधारण को 
आमोद-प्रमोद सम्बन्धी, नीच को दूसरों का अप्रिय करने वाले विषय 
प्रिय छूगते हें और मूढ़ को सारा संसार असार लगता है । 


अम में न पड़िए 


किसीके सम्बन्ध में कोई विचार स्थिर करते समय भ्रम में न 
पड़िए । किसीमें दस-पांच दुर्गुण हो सकते हूँ पर साथ ही पचास गुण 
हो सकते हैं । उन गुणों में वे दुर्गण छिप जाएंगे--उसी तरह जैसे चन्द्र 
में कलंक और आम में गुठली । साधारण परिस्थिति में किसीके गुण- 
दुर्गण अच्छी तरह नहीं प्रकट होते। जिसका व्यक्तित्व परिस्थितियों 
के ऊपर उठा हुआ दिखलाई दे उसीको विजयी मानिए। जहां जिसके: 
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प्रति आपको भ्रम हो, वहां परीक्षा करके देखिए । किसीकी ओर थोड़ा 
घरकर देखिए कि वह स्थिर रहता है या अस्थिर हो जाता हैं अथवा 
आपकी आंखें फोड़ने दौड़ता है । किसीको छेड़कर देखिए कि उसमे 
सहनशीलता हैँ या शीघ्र जल-भुन जाने की प्रकृति । किसीकी प्रशंसा 
करके देखिए और फिर उप्तीकी थोड़ी आलोचना करके देखिए । संभव 
है वह तुलसी की इस उक्ति को चरितार्थ करे : 
नीच चंग-सम जानिए, सुनि लखि तुलसीदास । 
ढील देत भुंई गिरि परत, खेंचत चढ़त श्रकास ॥ 

किसी विषय में उसकी राय देखिए कि वह उसके सुलभाने में 
साधक होता है या बाधक । किसीको कोई जिम्मेदारी का काम सौंपिए, 
देखिए वह खड़ा रहता है या अपने भागने की सड़क बनाता है । जो 
आपसे दूसरों की रहस्य की वातें कहता है, उसको अपना भी कोई 
रहस्य वताकर देखिए और कहिए कि किसीसे कहे नहीं। संभव हैं 
वह एक दूसरे के रहस्य ही कहता घूमता हो । किसीका उपकार करके 
देखिए कि वह कृतज्ञ रहता है या कृतघ्न हो जाता हैं। किसीकी गल- 
तियां पकड़कर देखिए कि वह सच्चे आदमी की तरह उनको मान लेता 
है या संकोची व्यक्ति की तरह लज्जित हो जाता है या धूते की तरह 
बातों से उनको ढंकने की चेष्टा करता हैँ अथवा दुष्ठ की तरह उसके 
कारण आपको अपना शज्नु मानने रूगता है । इन प्रयोगों से बहुत्ों के 
सम्बन्ध में भ्रम-निवारण हो सकता है । 

और भी कई तरह के भ्रम हो सकते हैं। किसीको साधु स्वभाव 
का, शान्‍्त चित्त तथा स्त्रियों से विरक्‍त देखकर उसको लोग क्लीव 
समभ लेते हैं| वह संयमी भी हो सकता है। पुराने ढंग के लोग १४- 
१५ वर्ष के वालकों में कुछ स्वच्छन्दता आते देखकर समभते हैं 
कि लड़का विगड़ गया। उनके मुंह पर मृहांसे देखकर समभते हें कि 


नशा 
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उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है । यहां घोर श्रम होता है। १४-१५ 
वर्ष की आयु में युवावस्था का आगम होने लगता है और शरीर की 
ग्रंथियां अपने स्थानों में कुछ परिवतंत करने लगती हैं, जिनके कारण 
सवका स्वभाव कुछ वदलता है और ग्रंथियों के परिवर्तन तथा रक्त में 
विशेष गर्मी के कारण मुहांसे निकलते हैं । एक तरह से दरीर में 
वसनन्‍्त ऋतु का आगमन होता है । विचारों में पतकड़ की हवा चलती 
हैँ और मुख पर ऋतु की कोंपलें फूट निकलती हैँ। ऐसी दशा में किसी- 
की परीक्षा करते समय उसकी अवस्था की स्वाभाविक विशेषताओं का 
भी ध्यान रखना आवश्यक है । 


अपने दोषों को भी देख लीजिए 


किसीके व्यवहार में कोई त्रुटि जान पड़े तो उसका सारा दोष 
मानने के पहले आप यह भी देख लीजिए कि कहीं आप ही ने तो नहीं 
उसको उसके मार्ग से गिरा दिया है| यदि कोई उत्तेजित होता है तो 
उसका मूल कारण सोचकर तब उसके स्वभाव को दोष दीजिए । 
सम्भव है, आप उसके ऊपर या उसकी किसी वात पर हंस दिए हों, 
या आपने अन्यायपूर्वक दूसरों के सामने उसकी सत्य किन्तु अति कठोर 
आलोचना कर दी हो । उस परिस्थिति में शान्‍्त स्वभाव का व्यक्ति 
भी उत्तेजित हो सकता है | हर एक व्यक्ति स्वभाव से कुछ न कुछ 
खुशामद-पसन्द होता है और चाहता हैं कि छोग उसका मज़ाक कम 
से कम दूसरों के आगे न उड़ाएं। यदि आप इसका ध्यान नहीं रखते 
तो अवश्य ही पीड़ित व्यक्ति आपे से वाहर हो जाएगा । 

दूसरी भूल आप वहां कर सकते हैं जहां किसी भाव-प्रधान बात 
में तक का आश्रय लें। यदि कोई आपके तर्कों को न मानें तो आप उसे 
अयोग्य, व्यर्थ या मूर्ख समभेंगे । पर आपको इस वात का ध्यान रखना 
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चाहिए कि मनुष्य तक से कम वश्ञ में आता है, भावों के सूत्र में वह 
शीघ्र ही बंध जाता हैं। वियोगिनी स्त्री को आप तक से नहीं शान्त 
कर सकते । रुष्ट लड़के को तक से नहीं, स्नेह-भाव से मनाया जाता 
है । यदि वह आपके तके की अवहेलना करे तो उसको दुष्ट न मानकर 
अपने को अनुभवश्यूत्य मानिए । 

तीसरी मुख्य भूल आप यह कर सकते हें कि स्वयं विशेष सम्मान 
के पात्र न होकर दूसरों से आशा करें कि वे आपका सम्मान करें और 
न करने पर उनको अभिमानी या अशिष्ट मान लें । आपकी योग्यता- 
अयोग्यता, गुरुता-लघुृता और उपयोगिता के अनुकूछ ही दूसरों की 
दृष्टि में आपका स्थान बनेंगा। आग चाहे जितनी भी धधके उसको 
देखकर कमल नहीं खिल सकता । 

चौथी भयंकर भूल यह हो सकती हैँ कि आप स्वयं तो कुछ न 
करें और दूसरों से आशा करें कि वे ही आपका सब काम कर दें और 
यदि वे न करें तो आप उनको बुरा आदमी मान लें | यह स्मरण 
रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति दूसरे का काम पूर्ण रूप से नहीं कर 
सकता । दूसरा आदमी सहयोगी ही हो सकता है| नौकर भी तभी 
काम करता है जब मालिक भी कुछ करता है । जो मालिक सोता हैं, 
उसके नौकर भी सोते हें । दूसरों को लापरवाह या सुस्त समभकने के 
पहले देख लीजिए कि आपकी लापरवाही से तो वे वेसे नहीं बन 
गए हैं । 

पांचवीं भूल आपकी स्मरण-शक्षित की हो सकती हैं। यदि आप 
कोई बात भूल जाएंगे तो दूसरे अवसर पर दूसरे को झूठा बना देंगे। 
आप किसीकी बातों की जांच तभी कर सकते हैँ जब उनको ठीक-ठीक 
याद रखें । 


एक ओर त्रुटि यह हो सकती है क्रि आप स्त्रयं मिलनसार स्वभाव 
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के न हों और दूसरों को दोष दें कि वे बड़े उजड्ठ तथा मिथ्याभिमानी 
हैँ । आप पहले अपनी परीक्षा कर लीजिए और देख छीजिए कि कहां 
तक आपकमें सामाजिक होने के सद्गुण हैं । आगे हम कुछ प्रश्न देते हें, 
जिनके उत्तर देकर आप पता रूगाइए कि कहां तक आप समाज में 
प्रवेश करने योग्य हें । दूसरों से भी इन प्रइवों को पूछकर आप उनके 
विषय में बहुत कुछ जान सकते हें, इसलिए हमने इसी प्रसंग में इनका 
उल्लेख करता उचित समझा है । 


कुछ व्यक्तिगत प्रदन 


१. क्या आप किसी भी ढंग की वेश-भूषा में बड़े-छोटों के साथ 
आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास के साथ मिल लेते हैं ? 

२. क्या आपका उच्चारण शुद्ध है ? 

३. जब आप किसी मित्र से मिलते हैं तो क्या आप किसी प्रश्न के 
साथ बातचीत का श्रीगणेश करते हैं ? 

४. क्‍या आप प्रायः यह कहते हूँ कि "क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं 
हो सका', 'मुझे दुःख है, 'में ऐसा न कर सकूंगा' या आप बुरा न 
मानिएगा', 'मेरा अभिप्राय यह है! ? 

५. क्‍या आप मित्र से प्रायः उसके कार्यालय में मिलते हैँ ? 

६. बड़े आदमियों से भी क्या आप आत्म-सम्मान के साथ मिलते 
है ? 
-७. अपनी स्पष्ट आलोचना सुनकर आपको क्या खिन्नता नहीं 
होती ? 

८. क्या आपकी ध्वनि स्पष्ट और गम्भीर है ? 

8६. क्या आप अपनी वातचीत के कारण व्यवहार-कुशल मानें 


जाते हें ? 
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१०. क्या आप अपने को कुछ लोगों का आज्ञाकारी और कुछ 
लोगों का अफसर बनाकर योग्यतापूर्वक किसी कार्य को सुचारु रूप से 
कर सकते हैं ? 

११. चलते समय या खड़े रहने पर अथवा बैठने पर--इन तीनों 
अवस्थाओं में से किसी अवस्था में---आप भुकते हें या नहीं ? 

१२. किसीसे बातें करते समय क्‍या आपको पता चल जाता हे 
कि सुनने वाला आपकी बातों में कितना रस ले रहा है ? 

१३. कभी पहले के हास्य-व्यंग्य आपको याद रहते हें कि नहीं ? 

१४, आप अपने मित्रों के आग्रहों से प्रायः अपनी जान छूुड़ा लेने 
में समर्थ हो जाते हैं कि नहीं ? 

१५. आप हुंंसी-मज़ाक में भी अपने सत्य-ब्रत का पालन करते 
हें या नहीं ? ह 

१६. क्या आपको अपने परिचितों की कमज़ोरियों का ध्यान 
रहता है ? 

१७. क्या आप अपने वेवाहिक जीवन को सफल मानते हैं ? 

१८- क्या आपको अपनी भूलों पर कभी-कभी हंसी आती है ? 

१६. आप मित्र की मित्रता का निरन्तर लाभ लेते रहते हे ? 

२०. सच वत्ताइए, क्या कभी आपके मन में यह भावना उठती है 
कि आपकी पत्नी आपके किसी सौभाग्यशाली मित्र की पत्नी जैसी 

पवती होती तो आप अधिक सुखी होते ? 

२१. क्या आपको स्त्रियों के सामने खड़े होने में कुछ भिमक 
मालम होती है ? 

२२. आप अपने मिलने-जु लने वालों से प्राय: कोकशास्त्र, भगभे- 
शास्त्र, कतव्यशास्त्र, वेदान्त और दर्शनशास्त्र की चर्चा करते हैं कि 


नहीं ? 
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२३. क्या आप मित्रों के साथ घूमने-फिरने भी जाते हैं ? 
२४. जब आपके मित्र आपको सिनेमा दिखलाने ले जाते हूँ तो 
यः वे ही स्वयं टिकट खरीदकर आपको सम्मानप्॒वेक अन्दर ले जाते 
हँ या नहीं ? 

२५. किसी मित्र के घर पर आपके वार-बार जाने पर भी क्या 
उसके घर वालों को आपके प्रति कोई अरुचि नहीं हुई ? 

२६. क्या आपको कहावतें, मुहावरे और कवियों की कुछ मनो- 
हर उक्तियां याद हैं ? 

२७. जव मिच्र-मण्डली में किसी गम्भीर किन्तु आवश्यक विषय 
पर विचार-विमश होने रूगता है तो क्या आपको शीघ्र घर लौटने 
का ध्यान आता है ? 

२८. क्या आप अपने व्यवसाय वालों या बन्धु-बान्धवों के साथ ही 
अधिक मेल-जोल रखते हैं ? 

२६. क्या आप अपने मन की सभी व्यथाएं मित्रों से प्रकट करते 
हें? . 

३०. जहां लोगों में भाग्य के कुचक्र की कथाएं चलती हैं वहां 
उनमें आपका नाम भी कथा-तायक या पात्र के रूप में वर्णित होता है 
या नहीं ? 

३१. क्या जव आप अपनी बात समाप्त कर लेते हैं तो लोगों को 
आपकी स्थिति पर दया आती है ? 

३२. दूसरों के व्याकरण-दोप आप उनको तत्काल बता देते हैं या 
नहीं ? 

३३. सिनेमा के चलते हुए गाने सुनकर क्या आप मुग्ध हो जाते 
हें? 
३४. क्या कभी-कभी आप स्वयं भी कुछ गा लेते हैं ? , 


ञ्क 
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३५. क्या शाम को आप प्रायः रेडियो सुनने की अपेक्षा कहीं 
वाहर जाना पसन्द करते हें ? 


; ३६. क्या आपके घर में रोज़ सुबह-शाम आपकी कचहरी लगती 
? 


िपि> 


३७. क्या लड़कों के कपड़ें आप अपनी रुचि से नहीं पसन्द करते 
7 


गा 


३८. क्या आपको इसका अनुभव होता है कि पहले श्रापका जीवन 
अब से अधिक सखी था ? 

३६. क्या परिचित लोगों को व्यक्तिगत पत्र लिखने में आपको 
बहुत देर तक सोचना पड़ता हैँ ? 

४०. क्या घरेलू चिन्ताओं से कभी-कभी आपका मन उखड़ जाता 
है? 

४१. क्‍या आपका श्ञाम का कार्य-क्रम बंधा रहता है ? 

४२. क्या आपको कभी-कभी इसका ध्यान आता है कि अब आप- 
की वृद्धावस्था आ गई ? 

४३. क्‍या कभी-कभी आपको अपने बड़े लड़के के प्रति ईर््या-ह्वेष 
होता हैं और आप, इस विचार से कि कहीं वह घर में आपकी गद्दी न 
छीन ले, उसको नीचा दिखाने के लिए गप्त पडयन्त्र या उसका मान- 
मर्देन करते हैँ ? अथवा क्‍या कभी आप यह समभते हैं कि आपका 
लड़का आपकी मृत्यु के बाद पूर्ण वयस्क हुआ होता तो ठीक था ? 
अथवा कया आप कभी यह समभते हैं कि वह आपसे दूर रहे तो आपका 
वेभव अधिक सुरक्षित रहेगा ? 

४४. क्‍या आपके घर में किसी आकस्मिक गृह-संकट का दोप 


किसी नवविवाहिता गृहिणी या किसी नवजात शिज्ञष पर डाल दिया 
जाता है ? 


३१८ आत्म-विकास 


४५. यदि आपका नौकर अछरूग] हो जाए या बीमार पड़ जाए 
तो क्‍या आपको वाज़ार में खाना खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है ? 

४६. नौकर के बीमार होने पर आप उसके इलाज का यदि प्रबन्ध 
करते हैँ तो उसके बेतन में से दवा आदि का मूल्य काट लेते हें या 
नहीं ? 

४७. क्या आप प्राय: पाखण्ड दिखलाते हें जिससे लोग भयवश 
आपकी अधिक सेवा करें? और कभी घर के कामों में कृत्रिम विरक्ति 
दिखाकर तरह-तरह के नाटक करते हैं ? 

४८: किसीके रूठने पर क्या आप उसको बिना धमकाए हुए भी 
मना लेने में सफल हो जाते हैं ? 

४६. दूसरों के मेहमान होने पर क्या आपको अपने घर से अधिक 
सुख मिलता है ? 

५०. क्‍या आपके नौकर आपको प्रसन्‍त रखकर आपके घर वालों 
का जब चाहें अपमान कर लेते हें ? 

५१. घर में क्या आप परम स्वतन्त्र रह सकते हें और विवाह 
आदि में भी किसीकी राय नहीं लेते ? 

५२. क्या आप घर में अपनी प्रभुता को स्थायी रखने के लिए 
किसी न क्रिसीको मारते-पीटते या पेरते रहते हैं ? 

५३. काम हो जाने के बाद कोई न कोई त्रुटि निकालकर क्या 
आप नौकरों-मज़दूरों के पैसों में कुछ काट-कपट करने के व्यसनी हैं ? 

५४. क्या आप वहुत विद्वानू, लोकप्रिय होकर भी घर वालों के 
प्रति आत्मीयता का भाव दिखलाने में असमर्थ हैं ? 

५५. क्या आप घर में भी दो तरह की वातें करते हैं ; भर्थात्‌ 
मन में कुछ रखते हैं, कहते कुछ हैं तथा एक वार कुछ कहकर वाद को 
परूट जाते हें १ रे 
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५६, क्‍या आपको घर वालों के लिए रोज़ नये-तये कानून बनाने 
और दफा १४४ लगाने का शौक है ? 

५७. क्या आपके सम्बन्धी लोग आपके घर-बार आना पसन्द 
करते हैं ? 

भ्र८ आपके घर में त्योहार या मंगलोत्सव मनाए जाते हें या 
नहीं ? 

५६. क्‍या आपके लड़के और नौकर आपके चेले जैसे लगते हैं ? 

६०. क्या आपका इतना आतंक रहता है कि बच्चे दिन-रात 
पुस्तकों में ही अपनी आंखें गड़ाए रहते हें ? 

६१. क्या आप बहुत-सी जीवित स्त्रियों के पति हैं ? 

६२ क्या आपके घर में हरएक प्राणी यह अनुभव करता है कि 
आप उसीको सबसे अधिक चाहते हें ? 

६३. क्‍या सब स्वेच्छा से आपके सुख-दुःख में सम्मिलित होते 
हें? 

६४. बाहर से जब आप कुछ लाते हैं तो उसमें से पहले अपना 
हिस्सा अलग कर लेते हैं या नहीं ? 

६५. क्‍या आप प्राय: घर ही में बठ रहते हें ? 

६६. क्या आपको क्रोध करके प्राय: पछताना पड़ता है ? 

६७. कभी अकेले रहने पर क्या आप ऊबने लगते हें ? । 

६८. क्या आप वच्चों, बुड्ढों और नवयुवकों की संगति यथासमय 
आनन्दपूर्वक कर सकते हैं ? 
 ६६- कोई जब आपके प्रति स्नेह, सम्मान या क्ृतज्ञता प्रकट करंतों. 
है तो क्या आप उसके वश में हो जाते हें ? 

७०. वया आप किसीको बधाई या धन्यवाद देने में प्राय::चक 
जाते हैं ? 
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७१. जब आप रसमग्न होकर बातें करते हों तो यदि कोई अन्य 
व्यक्ति अपनी बातों से लोगों का ध्यान आपकी ओर से फेर ले तो : 
क्या आप रूठ जाते हैं ? 

७२. क्या आप नाना विषय में कुछ न कुछ प्रवेश रखते हें ? 

: ७३. परिचितों के नाम आपको आसानी से याद रहते हैं या 
चहीं ? ह 

७४. क्या श्राप बहुत-से स्थानों पर केवल हाज़िरी देने जाते हें ? 

७५. क्या आप सभी से घुल-मिल जाते हैं ? 

७६. क्या आप दूसरों के समय का भी ध्यान रखते हैं ? 

७७. क्या आप किसीसे पहली मुलाकात करने में केवल दस- 
पर्द्चह मिच्रट ही बातें कर सकते हैं और अपने काम की चर्चा करनी 
मूल जाते हैं ? 

9८. किसीके घरेलू काम में कभी-कभी हाथ वंटाते हूँ कि नहीं ? 

७9९. क्या आप दूसरों के पास केवल गप्प करने जाते हें ? 

०. दूसरों की बातें आप ध्यान से सुनते हैँ या नहीं ? 

<१. क्या आप दूसरों के मन में प्राय: सन्देह उत्पन्न करके फिर 
बताने का आइवासन देते हैं ? 

5२. दूसरे लोग जब आपका मज़ाक करते हैं तो क्या आप नकक्‍क्‌ 
दन जाते हैं ? 
झरे क्या आप 'ज़िन्दादिल और हाज़िरजवाब' हैं ? 
झ४. दूसरे जब चुप हो जाते हैं, तब भी आप बोलते ही रहते 
८०५. आप आसानी से बातचीत में विषय-परिवततेन करने में 
सफल हो जाते हें कि नहीं ? 

८६. नौकरों से गाली देकर वातें करने का अभ्यास आपने किया 
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है कि नहीं ? 

८७. जिससे आपके नौकर या बच्चे सावधान रहें, आप छोटी 
गलतियों पर भी उनको बुरी तरह डांटकर उनकी भरत्सेना कर देते हें 
या नहीं ? 

८८. अपनी गलती सुधारते समय क्या आप अपने को वहुत नीचे 
गिरा लेते हैं ? 

८६. क्‍या पास में पिस्तौल न रहने के कारण आपको बदमाझेन 
से हमेशा भय वना रहता हे ? 

६०, यदि आपके ये रहस्य, जो इन प्रइनों के उत्तर के रूप में प्रकट 
हुए हैं, आपके मित्रों को बता दिए जाएं तो चित्त में आपको कुछ 
व्याकुलता तो नहीं होगी ? 

६१. क्‍या आप उठने-ब्रठने, खानें-पी ने में सव मित्रों के साथ समा- 
नता का व्यवहार करते हैं ? 

8६२. परिचितों के साधारण पत्रों का उत्तर क्या आप तत्काल दे 
देते हैं । 

अपने उत्तरों फो तोलिए 

आपने हां! या “नहीं” में उत्तर दिए होंगे । हम भी उसी प्रकार 
उत्तर देते हें । दोनों का मिलान कीजिए । यदि अनुकूल उत्तरों कड़े 
संख्या ७५% निकले तो अपने को प्रथम श्रेणी में, ५०% निकले तो 
द्वितीय श्रेणी में, ३५% निकले तो साधारण श्रेणी में पास समझिए 8 
यदि इससे कम निकले तो आप जिस श्रेणी के मनुष्य हैं, उसी शेप 
में पड़े रहेंगे और आपके पीछे वाले शीघ्र आपके समकक्षी होकर आये 
बढ़ते जाएंगे । 

१.हां। २.हां। ३. हां। ४. नहीं। ५. नहीं। ६. हां! 
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७. नहीं। ८. हां । €. हां।१०. हां । ११. नहीं । १२. हां । 
१३. हां । १४. नहीं | १५. नहीं | १६. हां। १७. हां । १८. हां। 
१९. नहीं। २०. नहीं । २१. नहीं । २२. नहीं। २३. हां। २४. नहीं। 
२५. नहीं । २६. हां । २७. नहीं । २८ नहीं । २६. नहीं । ३०. नहीं । 
३१. नहीं। ३२. नहीं। ३३. नहीं । ३४. हां । ३५. हां । ३६. नहीं । 
३७. नहीं ।३८- नहीं । ३६. नहीं। ४०. नहीं । ४१. नहीं। ४२. नहीं । 
४३. नहीं । ४४. नहीं । ४५. नहीं । ४६- नहीं । ४७. नहीं । ४८. हां । 
४६९. नहीं । ५०. नहीं । ५१. नहीं । ५२६ नहीं । ५३. नहीं । ५४. नहीं । 
५५. नहीं। ५६. नहीं ५७. हां। ५८. हां।५६. नहीं | ६०. नहीं । 
६१. नहीं। ६२- हां । ६३. हां | ६४. हां । ६५. नहीं। ६६. नहीं। 
६७. नहीं । ६८. हां । ६६. नहीं | ७०. नहीं | ७१. नहीं | ७२ हां । 
छरे. हां । ७४. नहीं । ७५. नहीं । ७६. हां। ७७. हां । छ८. हां। 
७६. नहीं । ८०, हां । 5१. नहीं । ५२. नहीं। ८३. हां । ८४ नहीं । 
झए"्‌- हां । ८५६. नहीं। ८७- नहीं । ८८- नहीं । ८९. नहीं । ६०. नहीं । 
€१- हां। ६२. हां। 

इत सब उपायों का सम्मिलित प्रयोग करके आप दूसरों के व्यक्तित्व 
के सम्बन्ध में विशेष रूप से जानकार हो सकते हेँ। पिछले अन्य 
अध्यायों में वणित बातों को भी ध्यान में रखिए। यदि साधारण दशा 
सें किसीको आप न पहचान सके तो उसको उन्मत्त दशा में देखिए। 
चाहे जिस तरह का उन्माद हो, मनुष्य उसमें अपने असली झूप में 
खुल जाता है क्योंकि तब बुद्धि का चातुर्य नहीं चलता । मुख्यतः मद्य, 
भंग आदि के मद में तो व्यक्तित्व का नग्न रूप दिखलाई पड़ता है । 
इसपर सृश्रुत ने वैज्ञानिक ढंग से विचार किया है । उसके अनुसार 
सात्तविक स्वभाव के मनुष्य में उत्पन्त हुआ मद पवित्रता, उदारता, 
प्रसन्‍तता, शरीर के श्ज्भारित करने की लालसा, गायन, अध्ययन, 
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कीतिकर कार्य करने की इच्छा, भोग और उत्साह की भावना उद्दीप्त 
करता हैं । राजस स्वभाव वाले मनुष्य में मदाधिक्य से दुःशीलता, 
आत्म-ताशक कर्म, साहस और कलह की प्रवृत्ति उत्पन्त होती है । 
तामस प्रकृति के मनुष्य में अपवित्रता, मत्सर, व्यभिचार, भूठ बोलना 
और तरह-तरह की कुप्रवृत्तियां मद्य पीने के अनन्तर जगती हैं। तभी 
आप नीच प्रकृति के लोगों को नालियों में लोटते हुए पाते हैं । इसका 
कारण सुश्रुत के मत से यह है--प्रायः सभी अपनी मूल प्रवृत्तियों को 
एक अंश तक रोककर रूढ़ि और लोकप्रथा के अनुकूल आचरण करते 
हैं । मद्य के प्रभाव से प्रकृति उत्तेजित होकर उस क्लत्रिम वन्धन को 
तोड़कर स्वच्छुन्द हो जाती है । उस समय मन की वे सभी गूढ़ वातें जो 
भीतर ही भीतर हमारे आचार-विचार को प्रभावित करती रहती हैं 
सबल होकर प्रकट हो जाती हैं । मद्य को इसीलिए चरक ने 'प्रकृति- 
दर्शक' कहा हैं । आधुनिक वेज्ञानिक भी मानते हैं कि मानव-प्रकृति 
के अनुसार ही मद-प्रभाव में भिन्‍नता होती है । शराब के नशो ही में 
नहीं, सिगरेट-तम्बाकू के नशे में भी मनुष्य अपनी आन्तरिक प्रवृत्ति 
के अनुसार चेष्टाएं करता हैं । अतएव ऐसे अवसरों पर उसकी मुख- 
मुद्रा, व्यवहार, वातचीत का अध्ययन करना चाहिए। यदि किसीकी 
आकृति आपकी समझ में न आए तो वृद्धों की आक्ृति की परीक्षा 
कीजिए । किसी अंग्रेज़ ने सोलह आने सत्य लिखा है कि वृद्धावस्था 
में मनृष्य को वही आकृति मिल जाती हूँ जिसका कि वह पात्र होता 
है ।' 

तेजस्वी का चेहरा वृद्धावस्था में अधिक सतेज हो जाता है, नीच 
विचारों के मनृष्य का चेहरा राख या कोयला हो जाता है । गांधीजी 
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की आकृति तो मरते के वाद भी सजीव लगती थी । 

हम समझते हैं, इस विषय पर इस अध्याय में आपको पर्याप्त 
सामग्री मिल जाएगी । आप दूसरों को सूक्ष्मता से देखिए और इसका 
भी ध्यान रखिए कि अन्य लोग भी वैसी ही सूक्ष्मता के साथ आपको 
देखते होंगे । अतएव दूसरों के निकट सम्पर्क में आने के लिए अपने 
रूप में, आचार-व्यवहार और चेष्टाओं आदि में यथावश्यक संस्कार 
कीजिए । 


९. क्षात्म-परीक्षा 


निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देकर आप अपनी त्रुटियों को स्वयं 
समभ्रिए, क्योंकि प्रायः दूसरे लोग शिष्टता या संकोचवश आपकी 
त्रुटियों को देखते हुए भी चुप रहते हें । इन प्रइतों को हमने जान- 
बूझकर एक क्रम में नहीं रक्‍्खा हैं : 

प्रदत्त 

१, कई प्रसंग ऐसे आते हें जबकि किसी कार्य के करने या न 
करने के सम्बन्ध में आपमें और आपकी आत्मा में भीतर ही भीतर 
संघर्ष होता है । उस दशा में क्या आप अन्त में आत्मा पर विजयी 
हो जाते हैं अथवा आपकी आत्मा ही आपको पराजित कर देती है ? 

२. आपके मन में कभी-कभी अनायास हर्ष या शोक की तरंगें 
उमड़ पड़ती होंगी। क्या आप उनमें तत्काल बह जाते हैं या कुछ देर 
तैरते भी हैं ? 

३- आपके मन में कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है जिसके 
कारण आप वातों की साधारण चिनगारी से दगने लगते हें ? 

४. क्या आपको आते देखकर लोग भयवश मन ही मन 'संकट- 
मोचन” का पाठ करने लगते हैं ? दूसरे छब्दों में---क्या लोग आपसे 
यह समभकर डरते हैं कि 'जनि कहइ कछ विपरीत जानत प्रीति-रीति 
न बात की! ? 

५. जब आप बोलने लगते हैँ तो आपके कंठ से सुन्दर शब्द-माला 
निकलती हैँ अथवा हवाई बन्दूक दगने लगती हैँ ? 

६: वेया यह सत्य हैँ कि दूसरों की प्रशंसा करते समय आपको 
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शब्द-दारिद्रय का अनुभव होता है और निन्‍दा करते समय सहस्ननाग 
की जिह्दाएं मिल जाती हैं ? 

७. जब आप दूसरों से मिलते हैं तो जासूस की तरह तो नहीं 
प्रतीत होते ? अथवा आपको लोग किसीका भेदिया तो नहीं 
समभते' ? 

८. आसपास कोई भी भगड़ा होने पर क्‍या नारद की तरह 
आपका नाम उसमें नत्थी कर दिया जाता है ? 

€. किसी न किसीसे उलभते रहने का क्या आपको 'अमल' पड़ 
गया हैं ? 

१०. क्‍या यह सत्य हैं कि किसी विषय को अतिरंजित किए विना 
आप उसको व्यक्त ही नहीं कर सकते ? 

११. कलियुग को दोष देना, विधाता के विधान को उलटा वताकर 
उसकी आलोचना करना, अपनी दुदंशा का सारा उत्तरदायित्व गवर्ने- 
मेंट, भगवान्‌ या किसी अन्य व्यक्ति पर डाल देना तथा अतीत काल 
के गौरव और सुखों की एक लम्बी सूची वनाकर उसका पाठ क रना--- 
क्या यही आपकी बातचीत के मुख्य विषय होते हैं ? 

: १२. किसीसे मिलते ही कया आप तत्कारू आत्मकथा कहने 
लगते हैं ? 

१३. पर-छिद्वान्वेषण करके आप दूसरों के दोष कंठस्थ रखते हें 
कि नहीं ? 

१४. क्या आपको जो मिलता है वही धूर्ते, अविश्वासी या बेई- 
मान होता है ? 

१५. आप ही दूसरों का गुण-गान करते हें या आपका भी गुण- 
गान करने वाला कोई है ? 

१६. आपकी प्रशंसा कौन अधिक करता हे ? आप स्वयं या 
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आपके मित्रगण या शत्रु ? 
... १७ आपके मित्रों की संख्या अधिक है या शत्रुओं की ? 

१८. क्या हवा के साधारण फऊोंके से भी आप छींकने लगते हें ? 
दूसरे शब्दों में, क्या साधारण बातों से भी आपके हृदय में बड़े-बड़े 
छाले पड़ जाते हैं ? 

१६. क्या आप दूसरों को भ्रम में डालने का व्यवसाय करते हें ? 
दूसरे शब्दों में-->खाकी कमीज़-हाफप्ट पहनकर तथा नकली तमंचा 
लटकाकर या प्रान्तीय रक्षा-दल में भर्ती होकर क्या आप यह प्रचार 
करते घूमते हें कि आप सब थानेदारों के सिरमौर हो गए अथवा किसी 
अफसर की हां-हुजूरी करके लौटने के वाद क्या आप यह प्रचारित 
करते हें कि आप साहव से गप करने गए थे और उन्होंने शासन-सम्बन्धी' 
अनेक मामलों में आपसे राय ली है; अथवा छठे-सातवें तक पढ़कर 
क्या आप दूसरों को यह बताने की चेष्टा करते हें कि आप इतने योग्य 
हें कि बड़ें-वड़ों के कान कतरते हैं; अथवा कल्पित नौकरी पाकर क्या 
आप यह विज्ञापित करते हें कि आप उच्च पदाधिकारी हो गए या होने 
जा रहे हैं ? 

२०. वया आप अपनी महिमा को पूर्वजों की गौरव-गाथा सुना- 
कर बढ़ाते हैं ? 

२१. क्‍या आप बात-वात में धमकी देते हें दूसरों को चौंकाते हैं 
और इस प्रकार काम निकालने की चेष्टा करते हें ? 

२२- क्या आप हर प्रकार की प्रतियोगिता से घबराते हैँ और 
शंकित रहते हैं कि दूसरे लोग आपसे आगे न बढ़ जाएं ? 

२३. क्या आपके नोकरों की सूची सें भगवान्‌ का भी नाम है ? 
अर्थात्‌ कया आप यह सोचते हें कि अमुक काम भगवान्‌ चाहेंगे या 
करेंगे, तभी होगा ? 
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२४. गर्मी में प्रचण्ड धूप, बरसात में मसलाधार वर्षा, जाड़े में 
खांसी-बुखार ओर शीत-प्र कोप--प्रे तीनों आपके कार्य में बाधक होते 
होंगे ? घर छोड़ते समय घर के सुख, घर वालों के मोह के अतिरिक्त 
दिशागूल, अश्युभ मुह॒र्तें, अपशकुन प्राय: आपके पैर पकड़ ही लेते 
होंगे ? दूर जाना है, 'परदेस कलेस नरेसुहु को,' सभी तो वहां पराए 
होते हैं, काम अकेले नहीं हो सकता--ये चिन्ताएं आपको प्रायः बैठा 
रखती होंगी ? क्‍या हमारा अनुमान सत्य हें ? 

२५. क्या अधिकांश कार्यो में आप अपने को असमर्थ पाते हैं और 
निराक्ष हो जाते हैं ? 

२६. क्या यह सत्य हैं कि आपका घर ही आपका बन्‍न्दीगृह हो 
गया है, जहां स्त्री जेल-सुपरिल्टेन्डेन्ट है और बच्चे जेल-फाटक के 
सिपाही हैं ? 

२७- यह कहां तक सत्य हैं कि यदि आपको घर के भंफट न 
होते तो आप अधिक सूख से' रहकर लोक में बड़ी उन्‍नति कर सकते 
थे? 

२८. आपकी वात का लोग एक अर्थ लगाते हैं या अनेक ? 

२६. दूसरों से आप विचारों के आादान-प्रदान के लिए मिलते हें 
अथवा अपने मत की पुष्टि कराने के लिए ? 

३०. प्रायः जब आप किसीसे मिलते हैं तो क्या आपका श्रोता 
आपकी वातें सुनते-सुनते ऊंघने छगता हैं? अथवा, क्‍या वह हां-हूँ 
करता हुआ साथ-साथ कोई अन्य कार्य भी करने लगता है ? 

३१. बातचीत में आपको खंडन-मंडन अधिक प्रिय हैं, या हां में 
हां मिलाना अथवा वारलू की खारू खींचना या ईंट का जवाव पत्थर 


से देना ? 
३२. लोगों के बीच में जाने पर क्या आपके मन में यह भावना 
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उठती है कि सभी आपको तथा आपकी वेश-भूषा को घूर-घूरकर 
देंख रहे हैं, और आप पर टूट पड़ना चांहते हें तथा चारों ओर आपकी 
अटियों की चर्चा हो रही है ? 

३३. जब किसी सभा-समाज में आप जाते हैं तो प्राय: अपने 
बैठने के लिए कोई कोने का स्थान अवश्य ढूंढ़ते होंगे ? वहां बठने पर 
आपका चित्त शान्‍्त रहता होगा ? और कहीं यदि सबके बीच में बैठना 
पड़े तो आपका हृदय धड़कता होगा, आंखें फड़कती होंगी और आप 
रह-रहकर भड़कते होंगे ? क्या हमारा यह्‌ अनुमान आप ही के सम्बन्ध 
में हैं या किसी अन्य के ? 

३४. क्‍या दिन में कई वार आपकी टोपी या पगड़ी उछछकर 
दूसरों के पैरों में गिर पड़ती है ? अर्थात्‌ क्या आप बहुतों के कृपा-पात्र 
या ऋणी हैं ? 

३५- क्या आप प्राय: नतमस्तक रहते हैं या कमर भुकाकर चलते 
हें ? 

३६. क्या आपको किसीके साथ मित्रता निभाने में विशेष कठि- 
नाई होती हैं और आप अपने मित्रों को उतनी ही बार बदलते हैं 
जितनी बार कोई धूतं व्यक्ति अपनी बातों को बदलता है या पलटता 
है? 

३७. कया आपके कुछ गुप्त मित्र भी हैं जिनसे आप छिपकर 
मिलते हैँ ? 

३८. काव्य, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य या किसी मनोरंजक 
कार्य से आपको सहज अनुराग हैँ कि नहीं ? 

३९. क्या आप कोई दैनिक समाचारपत्र पढ़ते है ? यदि पढ़ते हैँ तो 
कैसे समाचारों में आपकी रुचि है ? चो री-डाके के रोमांचका री वत्तान्त, 
दुराचार के समाचार, कहीं बिजली गिरते या रेल से मैंसा कटने का 
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हाल तथा पति ने पत्नी की नाक काट ली--ये विवरण आप विशेष 
रूप से पढ़ते हें या दवाओं के विज्ञापन ? 

४०. क्या यह सत्य है कि जो आपको त्रास दिंखलाता हैं उसके 
आप अवैतनिक दास बन जाते हैं और जो आपके आगे विन म्रतापूर्वेक 
भुकता है, उसकी गर्दन पर चढ़ जाते हैं ? 

४१, आप कम हंसते हैं या अधिक ? अट्टहास पसन्द करते हें या 
मुसकान ? कण्ठ से ही हंसते हैं या हृदय से भी ? दूसरों का उपहास 
करते हूँ या हास्य-विनोद ? अपने से बड़ों के साथ हंसी-मज़ाक करते 
हे या समान श्रेणी के लोगों के साथ अथवा नौकरों के साथ भी कर 
लेते हें ? । 

४२. नगर-पमुहल्ले या पड़ोस के समारोहों में आप आदरपूर्वक 
आमंत्रित होते हैं कि नहीं ? आमंत्रित होकर जाने पर आमंत्रक आप- 
के शुभागमन से प्रसन्‍त होता है या आप ही अपने को धन्य मानते हैं ? 

४३. आप प्राय: कुछ ऐसी वीमा रियों से पीड़ित रहते होंगे जिनका 
निदान नहीं हो पाता ? 

४४. क्‍या यह सत्य है कि कोई भी बात आपके पेट में पहुंचते ही 
जुलाब की गोली वन जाती हे ? 

४५. आप अपने बच्चों के बाप हैं या अध्यापक अथवा दोनों ? 

४६- आप अपनी स्त्री के स्वामी हैं या सखा अथवां दास ? 

४७, आप किसी चंचला या चंडा के पति तो नहीं हैं ? 

४८. आपके घर में पधारते ही सन्नाटा छा जाता हूँ या तूफान 
चलता हैं ? 

४६. शत्रुओं पर वज्रपात कराने के लिए आप भगवान्‌ को रोज़ 
मनाते हैं कि नहीं ? | 

७०, क्या आप स्वयं अपने आदर्श हैं ? 
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५१. एकाएक कोई ऊंचा पद पाकर आप आपे से बाहर तो नहीं 
हो जाते ? 


५२. क्या प्रत्येक कार्य की सफलता का श्रेय आप स्वयं लेना चाहते 
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५३. आप शीघ्र प्रसन्‍त होने वाले तो नहीं हैं ? 

५४. स्वप्नावस्था में आप भयानक दृश्य देखते हें, या सुन्दरी 
स्त्रियों को अथवा खाद्य पदार्थों को ? 

५५. क्या आप पैर पटकते हुए चलते हैं ? 

५६. यदि आप दूकान खोलकर बेठे हैं तो गम्भीर बने रहते हैं 
या नहीं ? 

५७, क्या आप नियम से प्रतिमास अपने स्त्री-बच्चों को कुछ 
जेव-खर्च देते हैं ? 

५८. चूर्णों या औषधियों में कित-किनका प्रयोग आप करते हें ? 

५६९. किसी कार्य में असफल होने पर आप मूच्छितावस्था में हो 
जाते हूँ या विशेष सचेत ? 
६०. क्या आपके मन में कभी-कभी जात्मघात के विचार बाते 
हे? | 

६१. क्‍या कभी-कभी ऐसा होता हैं कि अनायास आपको सफलता 
पर सफलता मिलती हैं ? 

६२. आप आवश्यकता से अधिक आशावादी या निराश तो नहीं 
हें? 
६३. आप आवश्यकता से अधिक प्राचीन या अर्वाचीन तो नहीं 
हें? 

६४. आपके व्यवसाय पर आपके व्यक्तिगत चरित्र का कोई असर 

हीं पड़ता--इसे तो आप मानेंगे ? 
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१. यदि किसी विषय में आपमें और आपकी आत्मा में, अर्थात्‌ 
आपकी कामना और विवेक में, इन्द्र हो तो आत्मा से हार मान लेने 
ही में जीत होती है । आत्म-प्रेरणा के रूप में ईश्वर का संकेत मिलता 
है। कालिदास ने लिखा है कि संदेहास्पद विषयों में सज्जन लोग 
अपनी आत्मा की गवाही को ही प्रमाण मानते हैं : 

सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु 
प्रसाणमन्तःकरराप्रवत्तयः ॥ (कालिदास ) 

२- अमरीका के कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करके देखा 
कि हर तेंतीसवें दिल प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में हर या शोक- 
भावना की एक प्राकृतिक लहर आती हूँ । हर्ष की भाव-लहर के 
उठने पर चित्त अकारण आह्वादित हो जाता है, बुद्धि में उदारता, 
सरसता, विनम्रता आ जाती है। शोक की तरंग उठने पर अकारण 
उहिग्नता, रंलानि, कोध या विरक्ति की वासनाएं तीत्र हो जाती हैं। 
जिस दिन मनोभाव में सहसा ऐसा परिवतंन ज्ञात हो, उस दिन सम- 
भाना चाहिए कि भावुकता की प्राकृतिक तरंग उठी हूँ । उस दशा में 
चित्त-प्रवृत्ति हर्ष या शोक की ओर भुकी हुई मिलेगी । तेंतीसवें दिन 
चित्त-दशा में वैसे ही परिवर्तत फिर होगा । यह क्रम चलता रहता हैं, 
परन्तु यह निश्चित नहीं कि एक बार ह॒र्ष-वेग उठने पर दुबारा भी 
वही उठंगा। हे के बाद शोक भी उठ सकता है। किसी-किसीको 
चौतीसवें या पेंतीसवें दिन ये लहरें उठती हें और उसी क्रम से आगे 
उठती रहती हें । पांचवें सप्ताह में इसका अनुभव अवश्य होता है । 
भावोन्माद में सावधान रहना चाहिए और सहसा कोई भावुकतापूर्ण 


कार्य न करना चाहिए। 
३- यदि आप असहिष्णु हूँ तो आपके मित्रों की सूची में किसी 
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बेहया या अभागे का नाम ही शेष होगा । जो वात-बात में उत्तेजित 
होता है वह .पागलपन की सड़क पर निराक्षा की मोटर पर सवार 
होकर चलता है । 

४. यदि छोग आपकी दुःशीलता के कारण आतंकित रहते हें तो 
आप किसी संक्रामक रोग से कम भयंकर न होंगे। यह मानव-स्वभाव 
है कि जो जिससे भयभीत या शंकित रहता हैं वह उससे प्रेम नहीं 
करता । यदि आप इतने दुर्मुख हें कि लोग आपसे बातें करने में डरते 
हैँ तो आपको समाज से सच्ची सहानुभूति नहीं प्राप्त हो सकती | 
ऐसे स्वभाव के व्यक्तियों को तुलसी ने खल-वर्ग में माना हैं : 

वचन-वज्य॒ जेंहि सदा पियारा। 
सहसनयन पर-दोष निहारा ॥ (मानस) 

५. यदि आप ककंश-भाषी हैं तो आपकी वातों का किसी पर 
प्रभाव न पड़ता होगा। मनोहर शब्दों में कठोर तके उसी प्रकार 
प्रभावशाली होता है जैसे सुन्दर नेत्रों में कटाक्ष । शब्दों की हवाई 
बन्दृक दागने से जीवन-संग्राम में विजय नहीं मिलती । 

६. यदि आप दूसरों की प्रशंसा करने में असमर्थ और उनकी 
निन्‍्दा करने में सर्वे-समर्थ हें तो अवश्य ही आपका हृदय दुर्भावनाथों 
से भरा रहता होगा | लोग आपके पास बैठने में घबराते होंगे और 
आपका विश्वास भी कम करते होंगे । निन्‍्दक दूसरों की कालिमा 
अपने मुंह में गाए घूमता हैँ, इसको सत्य मानिए । 

७. किसी सभ्य समाज में यदि आप दूसरों के भेद जानने का 
प्रयत्न करेंगे, अकारण दो आदमियों की बातें सुनने का प्रयत्न करेंगे, 
दूसरों की चिट्टियां पढ़ने का प्रयत्व करेंगे, दूसरों से कान में या धीरे- 
धीरे बातें करने का प्रयत्व करेंगे तो अवश्य ही छोग आपको भेद-पूर्ण 
दष्टि से देखेंगे। संभव है, आप घबराहट के कारण भौंचक्‍्के होकर 
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दूसरों को आंखें फाड़-फाड़कर देखते हों, जिसके कारण लोग आपको 
जासूस जैसा समभते हों । कुछ भी हो, शंकापूर्ण दृष्टि से देखा जाना 
अपमानजनक होता हैं । 

८. यदि भंगड़ों में आपका नाम नारद की तरह नत्थी कर दिया 
जाता है तो इसका कोई कारण होगा; व्यर्थ ही आप देवषि के अवतार 
न बन गए होंगे । अधिकांश विवादों में पड़ जाने के आप व्यसनी होंगे, 
अथवा इधर की वात उधर लगाने में प्रसिद्ध या स्वभाव से कलह-प्रिय 
अथवा पक्षपाती | किसी खास झगड़े में संभव है, आपका हाथ न हो, 
परन्तु पहले आप आग लगाने की यथेष्ट कीति अजित कर चुके होंगे 
जिसके कारण कहीं भी आग लगने पर लोगों को आपका ही नाम याद 
आता होगा । कीर्ति मनृष्य के आगे-आगे दौड़ती है । दूसरों के झगड़ों 
में न पड़ने ही में बुद्धिमानी है; पड़े भी तो निष्पक्ष होकर । 

९. बहुत-से छोगों का ऐसा स्वभाव बन जाता है कि वे दिग्विजय 
करते हुए चलते हैं, अकारण भी किसी न किसी से उलभकर उसंको 
पेरते हैं । कोई झगड़ने वाला नहीं मिलता तो वे किसीपर कल्पित 
अभियोग लगाकर उसको विवश करते है कि वह अखाड़े में आ जाए। 
कुटुम्वियों, सम्वन्धियों, मित्रों, तौकरों आदि पर दे निक अत्याचार करने 
का उनको व्यसन होता है । यदि आप ऐसे हैँ तो किसी ऐसे आदमी 
को मित्र या नौकर वनाइए जो अभ्यस्त बेहया हो । उसीको सिल्ली 
वनाकर रोज़ अपनी जिह्ठा को पहंट लिया कीजिए। यदि आप ऐसा न 
नकरेंगेतो आपको अनिद्रा या अजीर्णता अथवा ज्वर या मधुमेह हूं 
जाएगा | शेखसादी को भी एक ऐसा अमली मिला था जिसका वर्णन 
उन्होंने गूलिस्तां में किया है । एक वादशाह था जो प्रतिदिन किसी न 
किसी को सताता रहता था। एक दिन एक साधु उससे मिलने आया। 
वादद्ाह ने उससे पूछा कि मेरे छिए कौन-सी पूजा सर्वोत्तम होगी ? 
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साथ ने कहा--दिन का सोना, क्योंकि जब तक आप सोएंगे, कम से 
कम तव तक गरीबों की जान सांसत से वची रहेगी और आपको पुण्य 
मिलेगा । 

१०. यदि आप सत्य के ऊपर कल्पना का पहाड़ लछादने के आदती 
होंगे तो सत्य अवश्य ही मर जाता होगा । बातों को मनोरंजक वनाने 
के लिए जो लोग उनमें कल्पना के पंख लगाते हैं, उनके हाथ से वातें 
निकल जाती हैं । तमक-मिर्च रूगाना, या बढ़ा-चढ़ाकर वातें करना 
अथवा तिल का ताड़ बनाना आत्म-सम्मान-ताशी होता है इसका 
अभ्यास हो जाने पर वक्‍ता स्वयं अपनी कल्पित कथाओं को सत्य मानने 

. छगता है और श्रोतागण उसकी सत्य कथाओं को भी कल्पित समभते 
लगते हैं । 

११. अपनी विफलता का दोष समय या किसी अन्य के सिर मढ़ने 
से अपनी अकर्मण्यता का विज्ञापन होता है । यदि आप सबल हैं तो 
आपको सभी सहायक मिलेंगे और आप अतीत को न देखकर भविष्य 
को देखेंगे : 'सबवे सहायक सव॒लू के, कोउ न निवरू सहाय ।! 

१२. यदि आप सर्वत्र अपनी ही चर्चा करते हैं तो लोग आपसे 
ऊवबते होंगे। अपनी राम-कहानी कहने का व्यसन्त पड़ जाने पर मनुष्य 
आत्म-घोष (कौवा) जेसा लगता हूँ जो अपना ही मान रटता हैं । 

१३. यदि आप पर-छिद्वान्वेषी हें तो समाज आपको मक्खी जसा 
समभता होगा। दूसरों के दुर्गुणों को देखकर कहते फिरना वैसा ही है 
जैसा गलियों का कूड़ा गाड़ियों में भरकर ले चलना । उससे अपने गन्‍्दे 
स्वभाव का विज्ञापन होता है । दूसरों के सद्गुण जिह्ना पर रखना वैसे 
ही हैँ जेसे कपड़े पर इत्र छगाना। इसके विपरीत दुर्गुणों को जिह्ना पर 
रखना वंसा ही है जैसे किसी दुर्गन्धित पदार्थ को जेब में भरकर 
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चलना। किसीकी निन्‍्दा करने के पूर्व निन्दक स्वयं निनदा का पात्र हो 
जाता है । 

१४. यदि अपने अतिरिक्त अन्य सभी को आप धूतें या विश्वास 
के अयोग्य मानते हें तो आप स्वयं स्वभाव के कच्चे एवं संशयाल होंगे। 
जो सबको वेईमान समझता या बनाता है, वह स्वयं वेईमान होता है । 
विश्वास विश्वास से ही जमता है । जो स्वयं विश्वासपांत्र होता हैं, 
उसको दूसरे भी विद्वासपात्र मिलते हैं| जो संदेहग्रस्त होता हैं, उसको 
अपने स्त्री-बच्चों के ऊपर भी संदेह होता है । 

१५. यदि आप दूसरों के ही गुणगान करते हैँ और स्वयं प्रतिष्ठित 
नहीं हैं तो आपका महत्त्व किसी चारण से अधिक न होगा । यदि आप 
गुणी हैँ तो आपके गुणगायक भी होंगे । दृश्य को दर्शक की कमी नहीं 
रहती । 

१६. आत्म-प्रशं सक हीन कोटि का व्यक्ति होता है। मध्यम कोटि 
के मनृष्य की प्रशंसा उसके मित्रगण भी करते हें। उत्तम पुरुष की उसके 
शत्रु भी करते हैं। कर्ण की प्रशंसा कृष्ण भी करते थे । 

स्वत: तथा भिन्न-समाज से सदा, 
कहां नहीं कौन प्रशंसनीय है। 
गुणी चही है जिसके प्रभाव की, 
करें विरोधीजन भी सराहना॥ (अंगराज) 

१७. यदि आपके मित्रों की संख्या अधिक है तो यह आपकी तेज- 
सविता, मिलनसारिता और विश्वास-पात्रता का परिचायक है । सज्जन 
और शूरवीर सदैव अजातशत्रु होते हैं । यदि आपकी शत्रु-संख्या अधिक 
है तो आप स्वभाव, व्यवहार, पुरुषार्थ से कुटिल, असभ्य या असमर्थ 
होंगे । संभवत: आप षड्यन्त्री या कटुभाषी या परद्वेपी होंगे । अधिक 
संभव हैं कि आप अशक्त अतएवं भयशील अतएवं महाक्रोधी हों । इस 
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सर्प-स्वभाव के कारण लोग लाठी लेकर आपके पीछे पड़े रहते होंगे । 
सर्प शरीर से निवल, स्वभाव से बहुत भीरु और उत्तेजित होने पर 
महाक्रोधी और दुस्साहसी होता है । तीनों बातें प्रायः साथ चलती हें : 
'क्षीणा नरा: निष्ककणा भवन्ति |” मित्र और छात्रु की संख्या तुलना 
करते समय इस वात का ध्यान रखिए कि वीस मित्र वरावर हूँ एक 
धत्रु के । 

१८. दुर्बल व्यक्ति को जिस प्रकार साधारण जलवायु के परिवर्तन 
से जुकाम हो जाता हैं वैसे ही दुर्वल हृदय वाले साधारण बातों से 'छू! 
जाते हैं। मिथ्या श्रहंकार से लोगों को मनोमालिन्य होता है। ऐसे 
व्यक्तियों को मित्र-संकट सर्देव रहता है । 

१९. मूर्ख, अकुलीन और अल्पज्ञ का प्रथम चित्त यह है कि वह 
अपना ही मिथ्या विज्ञापन करता रहता हैं। (विद्वान कुलीनो न करोति 
गव॑, गुणैविहीना बहु जल्पयन्ति” इस सम्बन्ध में महामना सुकरात के 
इस मत को मानना चाहिए कि संसार में सम्मानपूर्वक जीवन व्यत्तीत 
करने का सरल और निश्चित उपाय यही है कि मनुष्य वास्तव में जैसा 
हो वैसा ही अपने को व्यक्त करे ।' 

जाज॑ वर्ना शा के इस मत को भी ध्यान में रखना चाहिए कि 
दरिद्र बने रहने का एक अच्छा उपाय हँ---अपने को घनी बताना या 
धनी होने का ढोंग करना ।* 

क्षुद्र प्रकृति के व्यवितयों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपने प्रभाव 
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का भूठा विज्ञापन करके दूसरों की दृष्टि में अपने को उच्च दिखलाने 
का प्रयत्व करते हैं। किसी बड़े आदमी की साधारण जान-पहचान का 
वें अनुचित लछाभ लेना चाहते हें और लेते भी हें, परन्तु एक अवसर 
ऐसा आता है जब उनकी रही-सही प्रतिष्ठा भी मिथ्या प्रतिष्ठा के साथ 
धूल में मिल जाती है । 

२०. यदि आप स्वयं कोतिवन्त न होकर केवल पूर्वजों की कीर्ति 
के बल पर अपने को पुजवाना चाहते हैं तो यह आपका भ्रम है। चाणक्य 
ने लिखा है कि गूणी छोग अपने ही गुणों से प्रकाशित होते हें, जन्म 
(अर्थात्‌ जाति-कुल आदि) को कौन देखता है : 

प्राकादयं स्वगुणोदयेन गुणिनों 
गच्छन्ति कि जन्मना। 

पृवजों के यश पर ही रहने वाले को हम आल-वर्ग का प्राणी मानते 
। आल की तरह उसका सर्वेस्व पूर्वजों की मिट्टी के भीतर गड़ा रहता 
हैं। स्वयं यशस्वी होने पर पूर्वजों का यश सहायक होता हुं; न होने पर 
अपनी महिमा और भी घट जाती है, क्योंकि लोग कहते हें कि ऐसे उच्च 
कुल में यह तुच्छ व्यक्ति कहां से पंदा हुआ । शा ने तो यहां तक कहा 
हूँ कि किसी वड़े आदमी का सम्बन्धी होना बड़ा दुःखदायी हे क्योंकि 
उसीके नाम से हमारा परिचय दिया जाता है, और हमारे स्वृतन्त्र 

व्यक्तित्व की गणना ही नहीं होती । 

२१. धमकी देने वाला सदा कायर होता है ।' शक्तिवान्‌ पुरुष 
धमकी नहीं देता, वहु॒ तो जो चाहता हैँ उसको करके दिखा देता है। 
चौंकने वाली वातों से लोगों को आकषित करने वाला झूठा गिना जाता 
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हैं और प्राय: ईसप की कहानियों में वर्णित गड़रिये की तरह धोखा 
खाता है। वह गड़रिया रोज 'भेड़िया आया, भेड़िया आया! कहकर 
चिल्लछाता था । लोग सहायतार्थ दौड़कर जाते तो देखते कि वहां कुछ 

हीं था । एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया। गड़रिया बहुत चिल्लाया, 
परन्तु लोग यह समभकर नहीं गए कि उसकी चौंकाने की आदत ही 
हैं। भेड़िया उसको खा गया । 

२२. स्वाभाविक भीरुतावश्य प्राय: लोग प्रतियोगिता से घवराते 
हैं और ऐसे ही कामों में हाथ लगाते हें जिनमें प्रतियोगिता का भय 
नहीं रहता । वे डरते हैँ कि कहीं विफल होने पर लोग उनकी हंसी न 
उड़ाएं। इससे उत्साह, साहस और आत्म-विश्वास की कमी प्रकट होती 
हैं । मनस्वी व्यक्ति सर्देव प्रतियोगिता का स्वागत करता है क्‍योंकि 
उससे आत्म-योग्यता प्रमाणित होती है; अपने वछावल का ठीक पता 
चल जाता हैँ । अमेरिका के गत प्रेसिडेन्ट रूजवेल्ट ने एक बार अपने 
राज-सचिव 'कार्डेल हल” से कहा था कि थोड़ी स्पर्धा या प्रतियोगिता 
की भावना उत्साहदायिनी होती है क्‍योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति में यह 
भावना जागरित रखती हैँ कि वह अपने सहकर्मी से अपने को अधिक 
योग्य प्रमाणित करके दिखलाए ; इसके कारण वे सच्चे भी बने रहते 
>> |) 

“० २३. यदि आप यह सोचते हैं कि भगवान्‌ आपका काम करेगा तो 
उस सर्वेश को आप अपना कुली बनाते हैं। कोई सत्ता-महत्ताधा री किसी 
का सेवक होना स्वीकार नहीं करता | इस दुस्साहस के लिए सम्भवत्त: 
वह आपको दण्ड भी दे | 'होइहे सोइ जो राम रचि राखा--यह 
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कर्महीनों और भाग्यहीनों का मंत्र है । शुक्र के शब्दों में नपूंसक लोग 
ही कार्यसिद्धि के लिए देवता के भरोसे बेठते हैं : 'क्लीबा देवमपासते।' 
और वन्दनीय वृद्धिमान्‌ लोग पौरुष ही को महत्त्व देते हैं : 'धीमनन्‍्तो 
वन्धचरिता मन्यन्ते पौरुषं महत्‌ । 
देवता को सहायतार्थ पुकारना अशक्तता का लक्षण है। इसका 
प्रबल प्रमाण यह है कि रोग से अशक्त होने पर प्राणी के मुख से स्व- 
भावत: राम-ताम निकलता है । नीति का मत है कि पृरुषार्थी उद्योग 
से लक्ष्मी को प्राप्त करता हे । देवता देते हें--ऐसा कापुरुष छोग 
कहते हें; देव को भूलंकर पुरुषार्थ करो और यत्न करने पर भी सफलता 
न मिले तो देखो कि त्रुटि कहां है : 
उद्योगिनं पुरुष सहमु पति लक्ष्मी, 
देव॑ हि. देवसिति कापुरुषा वदच्ति। 
दंवब॑ निहत्य. कुष. पौष्षमात्मशक्त्या, 
यत्ने कृते यदि न सिद्धयति को5त्र दोष: ॥ 
तुलसी ने भी लिखा है कि : 
कादर सच कर एक अधारा । 
देव देव शालसी पुकारा॥ 
स्वावलम्बन के बिना देवता का भी अनुग्रह नहीं मिलता । देव- 
बल होता है, परन्तु वह वाहर से नहीं आता; आत्म-साधना, वुद्धि- 
प्रयोग से ही उत्पन्न होता है। जो देव-प्रिय होने की आशा में बेठा रहता 
हैं वह बकरा, पशु, मूर्ख या पागल ही होता है । देवप्रिय के ये शाव्दिक 
अथ हूँ । 
सर्वोत्तम यह है कि आप अपने पुरुपार्थ को उद्दीप्त रखिए। इस 
विपय में महावीर कर्ण को आदर्श मानना चाहिए | सूतकुल में पलकर 
आत्म-पौरुष से उसने आत्मोत्थान किया; राज्य-स्थापना, दिग्विजय 
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किया और निर्भय होकर पुरुषार्थ दिखाते हुए कर्म-क्षेत्र में प्राण-त्याग 
किया । पुरुषार्थ से उसने देव कृष्ण तक को मोहित और मर्यादा-अरष्ट 
कर दिया। राज-सभा में कृष्ण के समक्ष कुरुराज द्वारा कही हुई अपनी 
लिखी यह कर्ण-प्रशस्ति हमें इस प्रसंग में याद आती हे : 
स्व-बाहु से श्रजित राज्य-कीति के, 
स्व-कर्म से संचित भाग्य के धनो । 
हठोद्यमी, सत्य-पराक्रमी तथा, 
प्रनन्‍्य दानी नरराज कर्ण हैं॥। 
> >< थ्र्टा 
स्वयं विधाता इनके ललाट को, 
अदृष्ट-लेखा यदि मेटने लगें। 
कभी न होंगे सन में हताश ये, 
समर्थ जो हें पुरुषार्थे-शक्ति से॥ (अश्रंगराज) 
२४. जिसके काम में शीत, उष्ण, भय, प्रेम, धन तथा दारिद्रय 
बाधक नहीं होते वहीं पंडित कहलाता हैँ, ऐसा विदुर का मत है : 
यस्य कृत्य न विध्नन्ति झ्ीतमुष्णं भय॑ रतिः । 
समृद्धिरसमृद्धिवाँ स वे पण्डित उच्यते॥ (महाभारत) 
उद्योगी पुरुष ऋतु, साधन-असाधन की अपेक्षा नहीं करता । 
आलसी ही धूप, ठंडक, वरसात और आर्थिक स्थिति से प्रभावित होता 
है। उद्योगी का प्रत्येक पल शुभ मुहूर्त होता है । उसके लिए कुछ भी 
भार स्वरूप नहीं होता क्योंकि वह समर्थ होता है । व्यवसायी के लिए 
कोई स्थान दूर नहीं होता; विद्वान्‌ को कोई स्थान पराया नहीं होता 
क्योंकि वह जहां जाता हूँ वहीं विद्वत्ता से सवको अपना बना लेता हैं; 
प्रियवक्‍ता को कोई पराया नहीं होता क्योंकि उसकी वाणी में वशी- 
करण होता है : 
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को४तिभारः समर्थानां कि दूरं व्यवसायिनाम्‌ 
को विदेश: सुविद्यानां, कः परः प्रियवादिनाम्‌ ॥ (पत्न्चतन्त्र ) 
यदि आप ऐसे नहीं हैँ तो निरुद्योगी और खिन्‍न एवं हताश होंगे । 

२५. यदि कामों को करने में आप अपने को असमर्थ पाते हें तो 
यह काम की कठिनाई का नहीं, वल्कि आपकी अयोग्यता, अशक्तता 
और आत्म-हीनता का विज्ञापक है | कठिनाई का अनुभव बल, उत्साह 
की कमी और आहलूस्य से होता है| कार्काइल के मत से अकमंण्यता में 
अनन्त निराश्षा ही मिलती हैँ।' उद्योगी व्यक्ति के सामने साध्य-असाध्य 
का प्रइन नहीं उठता; उसके लिए तो सभी कुछ साध्य होता है: 
'उद्युक्तानां मनुष्याणां गम्यागम्यं न विद्यते ।! (मार्कण्डेय पुराण) 

यदि आप मनस्वी होंगे तो कार्य की महत्ता को पहले देखेंगे और 
कठिनाइयों की परवाह न करके उसको सफल करने में तत्पर हो जाएंगे । 
मनस्वी कार्यार्थी सुख-दु:ख की परवाह नहीं करते : “मनस्वी कार्यार्थी 
न गणयति दुःखं न च सुखम्‌ ।” (भत्‌ हरि) । 

२६. यदि आपने अपने घर को अपना वन्धनागार वना लिया तो 
आप बाहरी जगत्‌ के लिए अनुपयुकत होंगे। गृह-मोही कभी “उन्नति 
नहीं करता | वह चिरमोही (गधा) होकर घर की माया में वंधकर 
घर के आंगन में ही नाचता रहता और उसके लिए “ज्यों तेली के बेल 
को घर ही कोस पचास” की उक्ति घटित होती हैँ । वह स्त्री-बच्चों 
का मुंह देखता हुआ पड़ा रहता है और कुछ दिनों में उसीका लटका 
हुआ मुंह देखने के योग्य हो जाता है । निर्धन होने पर उसके स्त्री-वच्चे 
भी उससे विरकक्‍त हो जाते हैं । विना बाहर जाए मनुष्य यथाजात 
(अर्थात्‌ जैसा पैदा होता है वेसा ही मूर्ख) बना रहता है । 

इस सम्बन्ध में हमें अंग्रेज़ों या मारवाड़ियों का आदर्श सामने 
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रखना चाहिए । “जहां न जाय रवि, तहां जाय कवि' की तरह' जहां 
न जाय गाड़ी, तहां जाय मारवाड़ी” की उक्ति कही जा सकती है। 
मारवाड़ी भी स्वदेश, स्वजाति, स्वकुल का अनन्य प्रेमी होता है, परन्तु 
वह बैठा नहीं रहता । व्यापार के लिए निकलने पर उसको गृहमोह 
नहीं सताता । देश-देश्ञान्तरों में जाकर वह धन-संग्रह करता है और 
उससे अपने घर की समृद्धि बढ़ाता है । वह सब वातों में दू रदर्शी होता 
हँ--दूर के व्यापार-योग्य स्थानों को देखता है, आगे आने वाले अव- 
सर को पहले ही देख लेता हैं; किस काम में आगे चलकर लाभ होगा, 
उसको पहचान लेता हुँ और लक्ष्मी कितनी दूर पर खड़ी हैँ, इसको 
समभकर ठीक मार्ग पर चलता है । 

२७. यदि आप घर को एक जंजाल मानते हैं तो यहु आपकी भूल 
हैं। उसीके नियंत्रण से आपकी स्वभावज उच्छ खलता और पशृता 
दवी रहती है । वह न होता तो आप अनाथालछय में पैदा हुए होते या 
पले होते। घर कितना भी बुरा हो, वह एक स्थान होता हे जहां मनुष्य 
अन्तिम आश्रय लेता हूँ | डॉक्टर जॉनसन ने सत्य ही लिखा है कि घर 
में सुखी होना ही हमारी प्रत्येक आकांक्षा का अन्तिम ध्येय होता है।' 

यदि घर में आपकी डोरी कोई ठीक से पकड़े रहे, तो आप पतंग 
की तरह चाहे जहां उड़ सकते हैं । डोरी टूटने पर कहीं न कहीं गिर 
जाएंगे या अटक जाएंगे। 

२८. यदि आपकी किसी वात के लोग अनेक अर्थ लगाएं तो 
उसका मतलब यह नहीं होगा कि आप असाधारण वक्‍ता हैँ । निश्चय 
ही, आपको बातें अ्रमपूर्ण होंगी, आप स्पष्टवक्ता न होंगे, आपके 
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विचार अनिश्चित होंगे अथवा आप छलवश “किन्तु” परन्तु” के साथ 
बोलते होंगे। यह भी सम्भव है कि आप मनोभावों को व्यक्त करने 
की कला न जानते हों । 

२६. अंग्रेज़ी के एक विद्वान का कथन हैं कि अधिकांश लोग जब 
आपसे राय लने आते हें तो वास्तव में, वे अपने पूर्वनिश्चित विचारों 
के सम्बन्ध में आपकी सहमति लेने आते हैं । इससे उनका कोई छाभ 
नहीं होता । उनका समर्थन कीजिए तो वे आपकी सम्मति को महा- 
मान्य मानेंगे ; उनके मत की सत्य आलोचना कीजिए तो वे आपकी 
वात को व्यर्थ समभेंगे । चतुर व्यक्ति नये विचारों का सर्देव स्वागत 
करता है और लोगों की स्पष्ट सम्मति लेकर अपनी अपूर्णता को पूर्ण 
करता है । 

३०. आपकी वें सुनते-सुनते यदि श्रोता ऊंघने लगे या अन्य- 
मनस्क हो जाए तो इसका यह अर्थ हैं कि आप निरर्थक प्रलाप करते 
हैं, बहुवादी हैँ, एक ही बात की पुनरावृत्ति करते हें या आपकी बात- 
चीत की शैली प्रभावोत्पादक नहीं है अथवा श्रोता की दृष्टि में आप 
स्वयं प्रभावशाली नहीं है । यह भी हो सकता है कि आप आत्म-प्रशंसा 
या पर-निन्दा करते हों, जो दूसरे को प्रिय न लगती हो । 

३१. खण्डन-मण्डन करने वाला सरस वक्‍ता नहीं होता । सदा 
हां में हां मिलाने वाला विचार-हीन होता हैं । वाल की खाल खींचने 
वाला संकीर्ण विचारों का माना जाता हे और ईंट का जवाब पत्थर 
से देने वाला उद्ृण्ड। 

३२. यदि आप लोगों के बीच में भेपते हैँ तो सम्भवतः अत्यधिक 
एकानन्‍्तसेवी, संकोची, अनात्मविद्वासी या मानसिक क्लीव अथवा 
बहुत दवे हुए व्यक्ति होंगे। आडम्बरी लोग भी केंपते या भड़कते हूं 
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क्योंकि बहुत बन-ठनकर निकलने पर भी उन्तको यह भ्रम बना ही 
रहता हूँ कि अभी उनका श्यृंगार अपूर्ण है । 

३३. यदि सभा-समाज में आप सबके सामने निर्भय होकर नहीं 
बैठ सकते तो आपमें कोई स्वाभाविक, चारित्रिक या सामाजिक दुवे- 
लता होगी । सम्भव है, आपकी, आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि आप दूसरों 
से अपने को छोटा मानते हों। हो सकता हूँ कि आप स्वभाव से ही 
उदासीन हों, मलिन या एकान्त-प्रेमी हों। सम्भव है आप पषड़्यन्त्री 
हों । यह भी हो सकता है कि आपकी शिक्षा ऐसी हुई हो कि आप 

रों के पिछलग॒ए ही बने रहें । 

कुछ भी हो, यदि आप यथायोग्य स्थान के अधिकारी बनने का 
प्रयत्न नहीं करते तो उससे आप्रकी भीरुता और अयोग्यता प्रकट होती 
है । उन्‍नततिशील व्यक्ति अपने को आकपषेण का केन्द्र बनाने का प्रयत्न 
करता है तथा भवनतिशील व्यक्ति अपने को छिपाने का। प्रेसिडेन्ट 
रूज़वेल्ट का लड़का अपने पिता की मनोवृत्ति को देखकर उनके विषय 
में कहता था कि जब वह किसीके विवाहोत्सव में जाते थे तो उनकी 
आकांक्षा यह रहती थी कि वे ही वर होते तो कितना अच्छा होता; 
किसीकी शव-यात्रा में सम्मिलित होने पर वे ही शव होते तो कितना 
आनन्द आता क्योंकि तब सबकी दृष्टि उन्हींपर लगी होती | समाज 
के सामने अपने को इस तरह खोलने की इच्छा उसीमें उठेगी जो 
उन्‍नतिकाम हो और जिसका सामाजिक आदर ऊंचा हो। ऐसा व्यक्ति 
विश्वास रखता है कि चाहे हजार आंखें उसकी ओर देखें, उसका रूप 
कलंक-हीन लगेगा । जिसके हृदय में भय का दर्विचार रहता वही 
अपराधी वनकर कोने में बैठता हूँ । 

३४. जिसमें आत्म-सम्मान नहीं होता, वही सबके सामने हाथ 
जोड़े खड़ा रहता है । स्वावलूम्बी पुरुष स्वात्माभिमानी होता है 
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अकमंण्य, आालसी, कापुरुष और अपराधी लोग ही बात-वात में द्रवित 
होते हें। यदि आत्म-प्रभाव द्वारा आप अपनी टोपी या पण्चड़ी की 
मर्यादा नहीं बचा सकते तो अच्छा होगा कि उसके स्थान पर किसीका 
जूता धारण करें। 

३५. नतस्मतक होना या कमर रुूकाकर चलना निश्चय ही अश- 
क्तता का लक्षण हूँ। प्रमाण प्रत्यक्ष है--वुद्धावस्था में मनृष्य ज्यों- 
ज्यों अशकत होता जाता हैं त्यों-त्यों उसकी कमर भुकती जाती है और 
गर्दन भी । मेरुदण्ड को उन्‍्तत और भालखण्ड को उच्च रखने से पुरु- 
पाथे प्रकट होता हैं। आत्म-संयमी, मनस्वी एवं शक्तिशाली ही अपने 
शरीर को दण्डवत्‌ खड़ा रखता है; अपराधी, भीरु एवं कायुरुष अका- 
रण दण्डवृत्‌ करने का या पैर पड़ने का आदती हो जाता हैँ । यह 
स्मरण रखना चाहिए कि शरीर चाहे छोटा हो या वड़ा, वह जब 
सीधा उठता रहता हैँ तभी मनृष्य का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है । 
उसी समय ज्ञात होता है कि उस मनुष्य के उन्‍्तत शरीर के रूप में 
उसकी मनुष्यता या श्रात्म-शक्ति का मानदण्ड सामने है । अपने ही 
छन्दोवद्ध शब्दों में हम इसीको अधिक आकर्षक ढंग से यों कहते हैं : 

उठा हुझ्ना कांचन-दहोल-प्यूद्ध-सा, 
शरीर था शोभित अंगराज का। 
प्रमाण था श्रात्म-विक्वास का यथा; 
मनुष्यता-मापक सानदण्ड था। (अंगराज ) 

३६. यदि आपको मित्रता निभाने में सदेव कठिनाई जान पड़े 
तो प्रथम अपने स्व्रभाव को दोष दीजिए । सम्मवतः आप स्वार्थवश 
किसीसे मित्रता स्थापित करते होंगे और स्वार्थ-भग्न होने पर आपकी 
मित्रता भी खंडित हो जाती होगी । हो सकता हैं कि आपके स्वभाव 
में अहंकार, कृतघ्नता, दुविनीतता और दम्भ हों जिनके कारण जल्दी- 
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जल्दी आपको मित्र-संकट भोगना पड़ता हो । यह भी सम्भव है कि 
आप बिना सोचे-विचारे किसीको भी सामने पाकर उसको अपना 
मित्र वना लेते हों और बाद में धोखा खाकर चेतते हों | कुछ भी 
हो, इतना मानना चाहिए कि मित्रता वार-वार वदलने की वस्तु नहीं 
है। उसको निभाने से ही अपना गौरव बढ़ता हे और अपनी शक्ति- 
प्रतिष्ठा स्थिर होती है । यदि आपका स्वभाव निर्दोष है तो ऐसे ही 
व्यक्तित को मित्र बनाइए जो सुख में साक्रीदार होने का दुष्प्रयत्त त 
करे और विपत्ति में पूरा साथ दे । स्वयं भी इसी आदर्श कापालन 
कीजिए और सयत्न मित्रता की रक्षा कीजिए क्योंकि 'सवंथा सुकरं 
मित्र, दुष्करं प्रतिपालनम्‌--इस सम्बन्ध में इस उक्ति को याद 
रखिए : 

सज्जन ऐसा कीजिए, ढाल सरीखा होय। 

सुख में तो पीछे रहे, दुख में श्रागे होय ॥ 

३७. यदि आपके कुछ मित्र ऐसे हें जिनसे आप लुक-छिपकर ही 
मिलते हूँ तो आपका जीवन भेदपूर्ण होगा। आप कुचक्री हो सकते हें, 
आपकी लीलाएं विचित्र हो सकती हें । एक अंग्रेजी कहावत हे कि 
मनुष्य अपनी उस संगति के कारण पहचाना जाता हुँ जिसको कि वह 
समभता है कि कोई जानता नहीं ।* 

३८. यदि किसी मनोरंजक कला से आपको स्वाभाविक अन राग 
नहीं हे तो आप महाशुष्क होंगे और अविश्वास के पात्र भी । आपके 
स्वभाव में कठोरता, जड़ता, निराशा, मलिनता होगी और विचारों में 
संकीर्णता | भतृ हरि ने कुछ सोच-समककर ही कहा था कि साहित्य- 
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संगीत-कलछा से हीन मनुष्य विना सींग-पूंछ का पश्चु होता है : 
साहित्य-पंगीत-कला-विहीन:, 
साक्षात्‌ पशुः पुच्छ-विषाणहीनः । 

३६९. ईश्वर-वन्दना के वाद समाचारपत्र पढ़ना ही आजकल का 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण काम हे । यदि आप उनको नहीं पढ़ते तो समय 
से पीछे रहेंगे। यदि उनमें वेसिर-पैर की वातें ही पढ़ते हें तो अपनी 
ज्ञान-हत्या करते हैं। समाचारपत्रों से देशसमाज और मानव-विचारों 
की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 

४०. यदि आप तअत्याचारी के सामने भूुक जाते हैं तो आप 
कापुरुष, निर्वीर्य होंगे । यदि अ्रपने समक्ष झुकने वाले के सामने शे र वन 
जाते हैं तो आप हृदय से श्वगाल होंगे। फरवेरी के जंगल में शेर वन 
जाने से बिल्ली शेर थोड़ी वन जाती हैँ | सौजन्य और वड़प्पन इसमें 
होता हैं किजो आपका सम्मान करता हैं उसका आप भी सम्मान करें। 
शेख सादी का उपदेश हे कि जो तुम्हारे सामने भुकता है, उसके सामने 
तुम और भी रुक जाओ। निर्वलू पर करता करके आप उसको किसी 
समय जीवन से हताश वना देंगे और इसको स्मरण रखिए कि जीवन 
से हताश व्यक्ति का आक्रमण बड़ा भयंकर होता है । तुलसीदास की 
इन पंक्तियों को इस सम्बन्ध में याद रखिए : 

श्रति संघर्षण कर जो कोई। 
श्रनल प्रकट चन्दन ते होई।॥॥ (मानस) 

४१. सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ गेटे ने छिखा है कि मनुष्य अपने स्वभाव 
या चरित्र का ऐसा स्पष्ट विज्ञापन और किसी क्रिया से नहीं करता 
जैसे कि किसी वस्तु-विद्योेप की ओर देखकर हंसने से ।” 

१ एझए गरणागड १0 प्रद्य 8॥0ए9 एछशांए। एीक्षा॥० (४ ग्राणता6 पधरीशा 9ए 
4॥6 [725 #69 |एट्टॉ) व. 
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कैसे अवसर पर मनुष्य को हंसी आती है और कंसे आती है-- 
इसीसे उसके स्वभाव का पता चलता हैं | सभ्य व्यक्ति हास्य-विनोद 
में भी सभ्य रहता है । निलेज्ज व्यक्ति दूसरों का उपहास करता हैं,- 
दूसरों की त्रुटियों पर ऋरता की हंसी हंसता हैँ। गम्भीर, अस्वस्थ, 
चिन्तित या मलिन स्वभाव के व्यक्ति कम हंसते हेँ। असभ्य, अकर्मंण्य, 
निश्चिन्त, चंचल और विनोदी स्वभाव के छोग भट्ठग॒ह्मास करते हैं । 
शीलवान और सुकुमार स्वभाव के व्यक्ति मुस्कान-प्रेमी होते हें । 
धूते और चाटुकार केवल कंठ से हंसते हें तथा सहृदय और निर्भीक 
व्यक्ति हुदय के भी नीचे नाभि से। बड़ों के साथ खिलखिलाना अनधि- 
कार चेष्टा है; नौकरों या हीन व्यक्तियों के साथ हास्य-व्यंग्य करने 
से प्रभुत्व घटता है । लक्ष्मण ने शूर्पणखा से व्यंग्य किया था तो राम 
ने उनको यही उपदेश दिया था कि दुष्ट बुद्धि और निम्नकोटि के मनुष्यों 
के साथ परिहास न करना चाहिए : 

ऋरेरनायें: सोमित्रे, परिहासः कथउ्चन । (रामायण) 

४२. यदि स्थानीय समारोहों में आप अप्रयास आमंत्रित होते हैं 
तो हम मानेंगे कि समाज में आपका एक स्थान है । आमंत्रित होकर 
जाने पर यदि आपका यथोचित सत्कार न हो तो हम समभेंगे कि आप 
केवल पड़ोसी होने के नाते या समारोह की जनसंख्या बढ़ाने के लिए 
ही बुलाएं गए थे | यदि कहीं जाकर आप स्वयं अपने को धन्य मानते 
हें तो समक लीजिए कि आप अभी सम्मान के योग्य नहीं हैँ । यदि 
दूसरे लोग आपके दशेनों से अपना अहोभाग्य समझे तो प्रथम तो उनकी 

-सज्जनता को श्रेय दीजिए, तदुपरान्‍्त सनन्‍्तोष कीजिए कि आप नगण्य 
नहीं हैं । 

४३. अनुभवी डॉक्टरों का कहना है कि तीन वीमारों के पीछे एक 
ऐसा बीमार होता है जिसको वास्तव में कोई बीमारी नहीं होती । 


३७० आत्म-विकास 


अतएव कल्पित बीमारी से पीड़ित होकर निरुत्साह न बनिए । ठीक- 
ठीक देख लीजिए कि आपका मत्त बहाना करके सुस्ताना तो नहीं 
चाहता । 

४४. यदि आपके कान में कोई बात पहुंचते ही नगर भर में फंल 
जाती है तो आप बड़े भयंकर जीव होंगे। कोई आपका विश्वास न 
करता होगा । मंत्र को गुप्त रखने से मनृष्य का बड़प्पन प्रकट होता 
है । बहुत-से छोग बड़ी से बड़ी वात को पचा लेते हैं; वे महापुरुष होते 
हैं । हलके छोग छोटी बातें पाकर भी चिनग्रारी से पैट्रोल के पीपे की * 
तरह जलने लगते हैं । 

४५. यदि आप बच्चों के बाप बने रहना चाहते हैं तो उनके 
अध्यापक न वनिए । अध्यापक बनते ही आप उनके प्रेम से वंचित हो 
जाएंगे और आपकी पदवी आपसे छिन जाएगी । 

४६. यदि आप अपनी स्त्री के स्वामी हैं तो सुखी होंगे। सखा 
होंगे तो सखी जैसे बनकर रहते होंगे क्‍योंकि स्त्रियों के सखा नहीं होते। 
दास होंगे तो मर्द नहीं वल्कि लतमर्द होंगे । 

४७. यदि आप किसी चंचला के कथित पति हैं तो आपके हृदय- 
आकाश में दुःख के धाराधर दिन-रात उमड़े रहते होंगे। यदि आप 
चण्डेश हैं तो चण्डेश (शिव) की तरह दिन में कई वार हलाहल घूंटते 
होंगे। भगवान्‌ आपको शान्ति दें । शान्ति-याचना के पूर्व न्‍्यायपूर्वक एक 
बात को देख लीजिए, कहीं आप ही ने तो अपनी नारी-उपासचा से 
अपनी पत्नी को स्वेच्छाचारिणी और अभिमानिनी नहीं बना दिया है। 
यह भी देख लीजिए कि कहीं आपका पुरुषत्व तो नहीं खण्डित है। 
इसका भी पता लगा लीजिए कि आपकी स्त्री पहले सुशीला होकर 
आपके साथ विवाहित होने पर तो दुःशीला नहीं हो गई। यदि आव 
निर्दोष हें तो किसी दुष्टा के कारण अपने जीवन को नष्ट न कीजिए । 
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४८. यदि आपके घर में पधारते ही आंतंक का राज्य स्थापित 
हो जाए तो आपसे बड़ा अभागा कौन होगा ? आप अवश्य कायर होंगे 
और बाहर का क्रोध आकर घर में अपने आश्रितों पर उता रते होंगे । 
'ठोकर लगी पहाड़ को फोड़े घर की सील' की उक्ति आप ही के किसी 
पूर्वज के लिए लिखी गई होगी । 

४६. दत्रु-ताश के निमित्त देवोपासना- निष्फल होती है । साधु- 
महात्मा की तरह विश्वात्मा भी किसी अपकर्म में सहायक नहीं होता । 
अच्छा हो, यदि उतने समय में आप डंड-वेठक करें, जिससे आपके 
सुदृढ़ शरीर को देखकर आपके शत्रु आपसे भयभीत हों। प्रार्थना में 
बड़ा बल होता है, परन्तु तभी जब उसके साथ सद्भावना हो | 

५०. यदि आप स्वयं ही अपने आदर हें तो बहुत उन्‍तति न कर 
सकेंगे । अपने ही पैरों की ओर देखने वाला व्यक्ति आगे का मार्ग कैसे 
देखेगा ? 

५१. अनधिकारी होते हुए भी कोई उच्च पद पाकर यदि आप 
पद का मद प्रदर्शित करते हें तो आपकी दशा उस बौने जैसी होगी जो 
पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर यह सोचता हो कि नीचे वाले उसको 
विशालकाय समभते होंगे । दुबछा-पतला आदमी यदि हाथी पर बेठा 
दिया जाए तो क्या वह मोटा हो जाएगा ? अयोग्य होकर भी यदि आप 
किसी यु क्ति से उच्चपदस्थ हो गए हैं तो आपको अभिमान न करना 
चाहिए । राज-महल के कंगूरे पर बैठने पर भी कौआ गरुड़ की पदवीः 
नहीं पा सकता : 'प्रासादशिख रस्थोषि काको-न गरुडायते |! 

५२. एक अंग्रेजी कहावत हूँ कि यदि कोई व्यक्ति इसकी चिन्ता 
न करे कि अमुक कार्य करने का श्रेय किसको मिलेगा तो वह प्रत्येक 
कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्त कर सकता हैँ । वहुत-से कार्य इसलिए 
विगड़ते हैं कि इनमें से प्रत्येक यह चाहता हैं कि सारा श्रेय उसीको 
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मिले, इसलिए सब एक-दूसरे के साथ पूर्ण सहयोग नहीं करते । यदि 
जाप सफलता चाहते हैं तो श्रेय के शेयर (हिस्से) औरों को वांटिए 
जिससे वे भी उस काम में हाथ वंटाएं। 

५३. यदि आप ज्ञीत्र रीकने वाले होंगे तो आपको वहुत-से वादे 
भी करने पड़ते होंगे और आप उनको पूरे भी न कर पाते होंगे। एक 
वात और याद रखिए--्ी प्रवरदानी को कोई न कोई शीघ्रकोपी 
उसी प्रकार मिल जाता है जैसे शिव को भस्मासुर मिल गया था । 

५४. स्वप्त में भी यदि आप भयानक दृश्य देख ते हें तो उससे अपनी 
मानसिक भीरुता का अनुमान कीजिए । यदि आप सुन्दरी स्त्रियों को 
देखते हैं तो अपनी अतुप्त प्रेम-वासना की ओर ध्यान दीजिए | यदि 
स्वप्न में प्रीतिभोज ही दिखलाई पड़ें तो समक्रिए कि आपको तृप्ति- 
दायक भोजन नहीं मिल रहा हैं। वे सिर-पैर के स्वप्न दिखाई पड़ें तो 
अपनी पाचन-शक्ति और चित्त की अस्तव्यस्तता को सुधारिए। प्रत्येक 
दशा में मन के बोफ को उतारिए। प्रगाढ़ निद्रा में स्वप्न घातक होते 
हैं। पाइचात्य मनोवैज्ञानिक पहले स्वप्त-विज्ञात पर विश्वास नहीं 
करते थे। अब वे बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखकर यह प्रमाणित करते हैँ कि 
स्वप्नों से आपकी पूरी मनोदशा पढ़ी जा सकती है क्योंकि स्वप्तावस्था 
में चतुर चेतन मन प्रसुप्त रहता है अतएवं भीतर की वृत्तियां बुद्धि- 
कौशल से छिपाई नहीं जा सकतीं । वे स्वप्त-मंच पर खुलकर क्रीड़ा 
करने लगती हें । 

५५. दंभी और मूर्ख लोग चलते समय पेर पटकते हैँ। सुशील 
व्यक्ति मृदु गति से चलछता हैँ । सामुद्रिक मत से पर पटककर चलना 
दुर्भाग्य-सूचक होता है । इसका यह अथ नहीं कि चोरों की तरह दबे 
पांव चलने से आप सौभाग्यशाली माने जाएंगे | अभिप्राय यह हूँ कि न 
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राक्षस-गति से चलिए, न चोर-गति से, वल्कि मनुष्य की तरह संतुलित 
गति से चलिए। 

५६. यदि आप व्यवसायी हैं और बहुत-से ग्राहकों के साथ व्यव- 
हार करते हैं तो आपके लिए विनम्र, सुशील और मृदुभाषी होना 
आवश्यक हैं । आप गम्भीर या अहंकारी वनकर वेठेंगे तो ग्राहक खो 
देंगे । एक अनुभवी व्यक्ति ने कहा है कि जो हंसमुख न हो, उसे दुकान- 
दारी का काम न करना चाहिए | ग्राहक आपके मार पर उतना ही 
रीभते हैं जितना आपके शिष्ट व्यवहार पर | वे आपकी वस्तु का ही 
नहीं, वल्करि आपकी सरलता और सज्जनता का भी मूल्य देना चाहते 
हैं। बड़ी कम्पनियों के विक्रम-विभाग में आजकल लड़कियां विक्रयिका 
वनाकर नियुक्त की जाती हें। इसका रहस्य यही हैँ कि वे अपनी 
स्वभाव-सुलभ कोमलता से ग्राहक को आकर्षित कर लेती हैं । 

५७. एक विलायती समाज-दशास्त्री ने गृह-कलह-निवारणार्थ कुछ 
नियम प्रकाशित किए हूँ । उनमें एक यह है कि प्रतिमास अपनी स्त्नी- 
बच्चों को कुछ पैसे जेवख्चे के तौर पर दे देने चाहिएं, जिन्हें वे अपना 
समभकर खर्च करने या बचाने के लिए स्व॒तन्त्र हों । इससे उनके मन 

यह वात नहीं जमने पाती कि वे एक-एक पैसे के लिए आप पर 
अवलम्बित हैं । ऐसा न करने से उनके मन में आपके प्रति ईर्ष्या-द्वेप 
की भावनाएं उठ सकती हैं । 

५८. यदि आप किसी ओपधि या चूर्ण का सेवन नियमित रूप से 
करते हैं तो आप शरीर से अस्वस्थ या स्वभाव से व्यसनी होंगे । ओप- 
धियां जब देनिक आहार वन जाती हैं तो शरीर की स्वाभाविक क्रिया 
मन्द पड़ जाती है । स्वाभाविक्र आहार अन्न ही है । 

५६. किसी कार्य में विफल होकर हताश हो जाना कापरुषता है। 
गिरने में हानि नहीं हे, गिरकर पड़े रहने में हानि होती है। निरुद्योगी 
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व्यक्ति एक बार गिरकर वहीं कराहता पड़ा रहता है; शूरवीरों के तो 
कवन्ध भी खड़े होकर लड़ते हैं । 

६०० यदि कभी-कभी आपके मन में आत्म-घात के विचार उठते 
हैं तो सत्य मानिए, आपकी आत्मा अपराधी है, आप अकमेण्य, स्वार्थी, 
साहसहीन, क्र्रवुद्धि हें। आपको अवसर मिले तो आप किसीकी हत्या 
करके अपने स्वार्थ की सिद्धि कर लेंगे। ऐसा अवसर नहीं मिलता, 
इसलिए आप अपनी ह॒त्या करके अपनी ह॒त्या-प्रवृत्ति को शान्‍्त करना 
चाहते हैं । आपका गृह-जीवन विफल होगा । शारीरिक व्यथा कितनी 
भी भयंकर हो, उसके कारण आत्म-घात का विचार नहीं उठता । 
केवल मानसिक पीड़ा, ग्लानि, लज्जा, भीरता, असहनशी लता, अस- 
मर्थता और क्रोधाधिक्य में आत्मनाशी विचार उठते हैं । अतएवं अपनी 
सनोव्याधियों का उपचार कीजिए | उपचार यही हैं कि आशा को 
चबलवती वनाकर किसी काम में लग जाइए । 

६१. कभी-क्रभी ऐसा होता है कि छोटे-छोटे कार्यों में हमें निर- 
न्तर सफलता मिलती जाती हैँ और जहां सफलता की आशा नहीं 
रहती वहां भी सफलता मिल जाती है | उस समय यह मानना चाहिए 
कि समय अपने अनुकूल हें, अपना भाग्योदय हो रहा है। उस समय 
कोई भी महत्त्वपूर्ण कार्य करने से सफलता मिलने की अधिक आशा 
होगी | इसलिए तत्त्वन्नों ने कहा है कि जब समय मुस्कराता हुआ मिले 
तो उससे अधिकाधिक लाभ ले लेना चाहिए । देष्टिक विधान (भाग्य- 
विधान या पूर्व तिश्चित कर्म) में कोई विश्वास करे या न करे, इतना 
मानना पड़ेगा कि अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियां चुपचाप भी आकर 
हमारी जीवन-दशा पर प्रभाव डालती हें। वायुमण्डल में असंख्य 
त्तरंगें हें जो हमारे शरीर को ही नहीं, जीवन को स्पर्श करके उसकी 
गति में साधक या वाधक वन जाती हैं । 
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६२. यदि आप अत्यधिक आशावादी हैं तो कल्पनाजीवी होंगे और 
परिणामतः निराशा के बहुत-से कोंके निरन्तर सहते होंगे, क्योंकि 
कल्पना-जगत्‌ के निर्मित और अतिरंजित सुख प्रत्यक्ष जगत्‌ में नहीं 
मिलते । 'मति अति रंक मनोरथ राऊ' की मनोवृत्ति वाले ही उग्र 
आश्ावादी होते हैं। वे मममोदक खाते हैं, आकाश-गंगा में नहाते हैं, 
मृग-मरीचिका का जल पीते हें और आकाश-कुसुम लेकर पश्चिम 
दिल्ला में सूये भगवान्‌ का आह्वान करते हैं। ऐसे लोगों के चरण प्राय: 
ग़लत रास्ते पर पड़ते हे क्योंकि उनकी दृष्टि कहीं और तेरती रहती 
है । निराशावादी कर्म को अधर्म समझता है, कल्पित भय से पीड़ित 
और सन्देह-ग्रस्त रहता है । वह सर्वथा विश्वासशूुन्य होता है । 

६३. वरतंमान काल में रहने पर न तो अधिक प्राचीन और न 
अधिक अर्वाचीन होना चाहिए। समय के साथ चलना चाहिए। देश- 
काल सभी परिवर्तेनशील है और परिवर्तन संसार का निश्चित धर्म हैँ । 
अतएव सामयिक रीति-नीति का अनुकरण करना चाहिए | शेख सादी 
को यह बात एक अंश तक मान्य है कि जब तू कानों के देश में पहुंचे तो 
तू भी अपनी एक आंख बन्द कर ले। इसका अर्थ यह नहीं है कि विला- 
यत जाने पर अपनी जातीयता और सभ्यता का परित्याग कर देना 
चाहिए | इसका अर्थ यह है कि व्यावहारिक जगत्‌ में “कालानुवर्त्ती 
भव इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि प्राचीनता और अधुनि- 
कता का विपम सम्मिश्रण न हो । यदि आप हवन करते हैं तो घी से 
कीजिए वनस्पति धी से नहीं; मन्दिर में जाते हैं तों शंख वजाइए मोटर 
का 'हाने! नहीं; दफ्तर जाते हैं तो जूते पहनकर जाइए, खड़ाऊं नहीं । 

६४. व्यक्तिगत चरित्र का प्रभाव जीवन के प्रत्येक काये पर पड़ता 
हैं । चरित्र तो व्यक्ति के साथ लगा ही रहता है। एक अंग्रेज़ी विचारक 
के अनुसार जो व्यक्ति निजी जीवन में दुर्जन रहता है वह सामाजिक 
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जीवन में सज्जन नहीं हो सकता क्योंकि स्थान-परिवतेन होने पर भी 
व्यक्ति तो वही रहता हैं ।* 
निवेदन 


अपने गुणों-अवगुणों को इत उत्त रों से नापिए और देखिए कि आप 
कहां छोटे पड़ते हें । इनके आधार पर आप दूसरों को भी देखिए। 
परन्तु सर्वप्रथम आत्म-निरूपण कर लीजिए। आत्म-वंचना से आप 
स्वयं धोखे में रहेंगे । यदि आप स्वयं अपने को सुधारे बिना यह चाहें 
कि समाज आपके वनावटी रूप को असली मान ले तो यह आपका 
आत्म-विश्रम हैं। समाज के सूक्ष्म दर्शक यंत्र के आगे मानव-चरित्र की 
छोटी-छोटी बातें भी स्पष्ट दिखलाई पड़ती हें ।आप मुंह में ताला 
लगाकर बैठे, तो आपके व्यवहार-कर्म आपकी आत्म-कहानी सबको 
सुनाने लगते हें : 'करतूृती कहि देत आप कहिए नहि सांई ।! 





१. फ6 एग0 425 ापांण०७ए ३7 फछाए2६6 [/86 एथ॥ 78ए६7 08 ९४7९- 
26१ 0 &४80एछ #रफरइशास 709]6 | एप) 20700० 07 4| 75$ 704 (॥86 
गाव, 0ए9. 07ए7 476 9806 पी 45 282०0. 


१०. चथनिका 
मंगल-सुत्र 


१ 
असतो मा सद्गमय ।--असत्‌ से हमें सत्‌ की ओर ले चलो । 
तमसों मा ज्योतिर्गमय ।--अंबकार से हमें प्रकाश में ले चलो । 
मृत्योर्मा अमृत गमय ।--मृत्यु से हमें अमरता की ओर ले चलो। 
(बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ) 
र्‌ 
समानो व श्राकृतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ (ऋग्वेद) 
--पुम्हारा अभिप्राय एक समान हो, तुम्हारा अंतःकरण एक 
समान हो, और तृम्हारा मन एक समान हो, जिससे तुम्हारा सुसाह्म 
होगा, अर्थात्‌ संघशक्ति की दृढ़ता होगी । 
३ 
सत्यं हि परम वलम्‌'--सत्य ही परम बल है । भीष्म ने युधिष्ठिर 
को अपनी मृत्यु के पूवे यह उपदेश दिया था । 
है 
'मनस्ते मह॒दस्तु च---तू सदेव अपने मन को महान बनाए रख । 
युधिष्ठिर के लिए कुन्ती का यही अन्तिम उपदेश था । 


पु 
'जीवितेनापि मे रक्ष्या कीतिस्तद्विद्धि मे त्रतम्‌'--चाहे हमारे प्राण 
भले ही जाएं, पर अपनी कीति की रक्षा करना मेरा ब्रत है ।--सूर्य ने 
३७७ 
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जब महारथी कर्ण से कहा कि तू अपने कवच-कुण्डल इन्द्र को दान में 
न देना, नहीं तो आयुर्वेल क्षीण हो जाएगा, और जीवन ही नष्ट हो 
जाएगा तो मरने पर तेरी कीति किस काम आएगी : 'मृतस्य कीर्त्या कि 
कार्य म'--तब कर्ण ने उपर्युक्त उत्तर दिया था। 


| दि 
उच्छुयस्व महते सौभगाय (ऋग्वेद )--महान्‌ सौभाग्य की प्राप्ति 
के लिए उन्‍ततिशील वबनो । 
- ७ 
न मृत्यवेब्वेतस्थे कदाचन” (ऋग्वेद )--में मरने के लिए कदापि 
नहीं पैदा हुआ हूं । 
८ 
भद्रे कर्णे भिः श्णुयाम देवा भद्रं पद्येमाक्षशियजत्रा:। 
स्थिरेरज्रोस्तुष्टुवांसस्तनूभिव्येशेमहि देवहितं यदायु:॥। (ऋग्वेद) 
हें देवगण ! हम अपने कानों से कल्याणकर वचन सुनें, हम नेत्रों 
से मंगलमय वस्तुएं देखें, हम शरीर से दृढ़ और ससत्त्व होकर तुम्हारी 
स्तुति करके ईइवर द्वारा निर्धारित आयु को भोगें। 
& 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: (पतञ्जलि )--चित्त की वृत्तियों को वश 
में रखना ही योग है । 
१० 
भेपज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतस्वानूचिस्तयेत्‌। (महाभारत ) 
--दुःख को दूर करने की एक ही अमोघ ओषधि है--मन से 
दुःखों की चिन्ता न करना । 
११ ग 
उद्धरेदात्मना5तत्मान चात्मानसवसादयेत्‌ । 
श्रात्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ (गीता) 
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--मनुष्य को उचित है वह स्वयं ही अत्मोद्धार करे और अपनी 
अवनति अपने आप न करे । मनृष्य अपना मित्र या झत्रु स्वयं ही 
होता है । 

उद्योग करते रहो 

. १ 
ग्रास्ते भग श्रासीनस्यथ ऊध्वेस्तिष्ठति तिष्ठतः। 
शेते निपद्रमानस्य चराति चरतो भगः। चरेवेति, चरवेति॥। 

--जो मनुष्य बैठा रहता है, उसका सौभाग्य भी बैठा रहता है। 
जो उठकर खड़ा हो जाता है, उसका सौभाग्य भी खड़ा हो जाता हैँ। 
जो स्वयं शिथिल रहता हैं, उसका सौभाग्य भी सोता रहता है । जो 
उठकर चल पड़ता है, उसका सौभाग्य भी सक्रिय हो जाता है--इस- 
लिए चलते रहो, चलते रहो । 

र्‌ 
चरन्वे मधु विन्दति चरन्स्वादुमुदुम्बरम्‌ 
सुर्येस्थ पद्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन्‌। चरंवेति, चरंवेति ॥ 

“जो मनुष्य गतिवान्‌ रहता है, वही मधु पाता है, वही स्वादिष्ट 
फल खाता हूँ । परिश्रमी सूये को देखो जो कभी आलस्य नहीं करता। 
अतएव चलते रहो, चलते रहो । 

रे 
कलिः शयानो भवति, संजिहानस्तु हापर: । 
उत्तिष्ठस्त्रेता भवति, कृत सम्पच्चते चरन्‌ । चर॑वेति, चर॑वेति॥ 
(एतरेय ब्राह्मण) 
हे “पड़े सोते रहना कलियुग हैँ, ऊंधते रहना ही द्वापर है, उठ 
बेंठना ही त्रेता है और चल पड़ना ही सतयुग है | अतः: चलते रहो, 
चलते रहो । 
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है. 
उदीर्घ जीवो असुर्ने आगादप प्रागात्तम श्रा ज्योतिरेति । 
श्रारेक्‌ पन्‍्यां यातवे सूर्यायागन्स यत्र प्रतिरन्‍्त आयुः॥ (ऋग्वेद) 
“मनुष्यों ! उठो, हमारे शरीरों को संचालित करने वाला प्राण 

उदय हो गया, अंधकार विनष्ट हो गया, प्रकाश आ गया है । उषा ने 
सूर्य की यात्रा का मार्ग बना दिया है । जिस देश में उषा अन्न देकर 
हमारी वृद्धि करती है, हम उसी ओर जाएं । अर्थात्‌, प्रभात होते ही 
कार्यक्षेत्र में प्रवेश करो । 


एछ 
है 


उद्यमेन हि सिद्ध यन्ति कार्याणि न सनोरथे:। 
नहि सुप्तस्य पघिह॒स्य प्रविद्यन्ति मुखे मृगा: ॥ (पंचतस्त्र) 
--कार्ये मनो रथ से नहीं, उद्यम से सिद्ध होते हैं । सोते हुए सिंह 
के मुंह में मृग ,अपने-आप नहीं चले जाते । 
बुद्धि-बल 
१ 
प्रवुत्तिच निवृत्ति च कार्याकार्य भयाभयें। 
बन्ध सोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्य सात्त्विकी ॥ (गीता) 
>है पार्थ ! जिस वृद्धि से यह ज्ञान होता हैं कि किस कार्य को 
करना चाहिए, और किस कार्य से अलग रहना चाहिए, कौन-सा काम 
करने के योग्य है और कौन-सा नहीं, कहां डरना चाहिए और कहां 
नहीं तथा किस बात से हम बंध जाएंगे और किससे स्वतन्त्र हो जाएंगे, 
वह सात्त्विक वृद्धि हँ--निश्चित निर्णय करने वाली सद्वृद्धि । 


| 
प्‌ 


यया घर्मंसधर्म व कार्य चाकार्यमेव च। 
श्रपथावत्‌ प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी ॥ (गीता ) 
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धर्म-अधर्म, कार्य-अकार्य का ठीक-ठीक निरूपण जो बुद्धि न कर 
सके उसको राजसी कहते हें--संदेह-ग्रस्त वुद्धि । 
डरे 
प्रधर्म घर्मंम्ोिति या मन्‍्यते तमसावुता। 
सर्वार्थान्विपरीतांइच बुद्धि: सा पार्थ तामसी ॥ (गीता ) 
--जो वृद्धि धर्म को अधर्म मानकर सभी बातों में विपरीत निर्णय 
करती है उसको तामसी बुद्धि कहते हँ--दुर्वृद्धि । 
है 
मोक्षस्प न हि वासे5स्ति न प्रामान्तरमेव वा । 
अ्रज्नानहदयप्रन्थिनाशों मोक्ष इति स्मृतः॥ (शिव-गीता) 
--मोक्ष किसी स्थान पर रक्खा हुआ नहीं मिलता और न उसको 
ढूंढ़ने के लिए किसी दूसरे गांव को ही जाना पड़ता है। हृदय की 
अज्ञान-ग्रंथि का नष्ट होना ही मोक्ष कहा जाता हैं । 
हु 
शोक: क्रोधएच लोभइच कामो मोहः परासुता | 
ईर्ष्या मानो विचिकित्सा कृपा$सुया जुगुप्सता। 
हादशेते बुद्धिनाशहेतवोी सानसा सला॥ (कालिकापुराण) 
-“शोक, कोध, लोभ, काम, मोह, आलस्य, ईर्ष्या, मान, संदेह, 
पक्षपात, गृणवान्‌ के प्रति दोपारोपण, निन्‍्दा--यह वारह मानस-मरू 
हें जिनके कारण बुद्धि नष्ट होती है । 
द्‌ 
यः सतत परिपृच्छति श्जणोति सन्धारयत्यहुनिश स्‌ । 
तस्थ दिवाकरकिरणनेलिनोव विवर्द्धते बुद्धिः॥ (पंचतन्त्र) 
॥॒ “जो सदा पूछता, सुचता, रात-दिन धारण करता है, उसकी वुद्धि 
सूर्य की किरणों से कमलिनी के समान बढ़ती है । 


रे८२ आत्म-विकास 


७ 
बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहु सध्यानि भारत । 
तानि जड़ घाजघन्यानि भारप्रत्यवराणि च॥ (महाभारत ) 
--वुद्धि से कार्य करने वाले श्रेष्ठ होते हैं, वाहु से कर्म करने वाले 
मध्यम श्रेणी के | जंघा पीड़ित करने वाले निक्षष्ट होते हें--वे केवल 
भार ढोते हैं। 
पट 
बुद्धेवृद्धिमतां लोके नास्त्यगस्पं हि किचन। 
बुद्धया यतो हता नन्‍्दाइचाराक्येनासिपाणय: ॥ (पंचतस्त्र) 
“वृद्धिमानों की वृद्धि के सम्मुख संसार में कुछ भी असाध्य 
नहीं है । वृद्धि से ही शस्त्रहीन चाणक्य ने सशस्त्र नन्‍न्द का नाश कर 
डाला। 
€ 
दीघोौ बृद्धिमतों बाहू याभ्यां दूरे हिनस्ति सः। (पंचतन्त्र) 
--बुद्धिमान्‌ की भुजाएं वड़ी लम्बी होती हैं, जिनसे वह दूर से 
वार करता है। 
५० 
शस्त्रहेंता नहिं हता रिपवो भवन्ति, 
प्रत्नाहृतास्तु रिपवः सुहता भवन्ति। 
शस्त्र निहन्ति पुरुपषस्य दरीरमेव, 
प्रजा कुलञझच, विभवजूच, यशवच हन्ति ॥ (पंचतन्त्र) 
--भस्त्र से शत्रु का पूर्ण विनाश नहीं होता | बुद्धि द्वारा नष्ट 
किए हुए शान्रु का लोप ही हो जाता है । शस्त्र से पुरुप का शरीर ही 
नष्ट होता हे ; वृद्धि के प्रहार से तो वंश, वेभव, कीति सभी विनष्ट हो 


जाते हें । 


चयनिका ड्े८रे 


वाणी और यह 
१ 


सकतुमिव तितउना पुनन्‍्तो यत्र घोरा' मनसा वाचमक्रत। 
प्रत्रसखायः सख्यानि जानते भद्गेषां लक्ष्मीनिहिताघिवाचि ॥ (ऋग्वेद ) 
--जिस प्रकार सूप से सत्तू निकाला जाता है, वुद्धिमानू लोग उसी 
प्रकार वृद्धि-वल द्वारा परिष्कृत भाषा को प्रकट करते हैँ । उस समय 
उनको अपने अभ्युदय का ज्ञान रहता है। उनकी वाणी में मंगलमयी 
लक्ष्मी निवास करती है । 
र्‌ 
सर्वे नन्‍दन्ति यशसागते ने सभासाहेन सल्या सखायः। 
किल्विषस्पृत्त पितुषणिह्मेपामरं हितो भवति वाजिनाय ॥ (ऋग्वेद) 
“यश्म मित्र का काम करता हें, वह सभा-समाज में प्रधानता प्राप्त 
कराता है । इसको प्राप्त करके सभी प्रसन्न होते हैं क्योंकि यश के 
द्वारा दुर्नाम दूर होता है, अन्न प्राप्त होता है, गक्ति मिलती हैँ और 
सब तरह से लाभ होता है । 


श्रात्म-शवित 


१ 
शक्ति विना महेशानि ! सदा5हूं शवरूपकः। 
शक्तियुक्तो यदा देवि ! शिवो5हं सर्वकामदः ॥ (पद्मपुराण) 
शिव कहते हें-हे पार्वती ! शक्ति के विना हम भी शव के समान 
हैं । शक्ति-युक्त होने पर ही हम शिव और सभी कामनाओं को पूर्ण 
करने में समर्थ बनते हैं। 
र्‌ 
प्रसादो निष्फलो यस्य ऋेधइचापि निरथंकः । 
नत॑ भर्त्तारमिच्छन्ति, पण्ठं पतिमिव स्त्रियः॥ (पंचतस्त्र) 


कर 


सेपो४ट आत्म-विकास: 


“जिसके प्रसन्त होने से किसीका लाभ नहीं होता और कूद्ध होने . 
से किसीकी हानि नहीं होती, ऐसे नपुंसक पति को स्त्रियां भी अपना 


स्वामी नहीं वनाना चाहतीं । 
कर्म ही धर्म है 
श्रपहाय निर्ज कर्म कृष्ण कृष्णेति बादिनः। 
ते हरेह पिण: पापा: धर्माथ जन्म यद्धरेः॥ (विष्णुपुराण) 
--अपने (स्वधर्मोक्त) कर्मों को छोड़ (केवल ) क्ृष्ण-क्ृष्ण कहते 
रहने वाले छोग हरि के द्वेघी और पापी हूँ, क्योंकि स्वयं हरि का जन्म 
भी तो धर्म की रक्षा के लिए ही होता है | (गीता-रहस्य ) 
पाप-पुण्य 
| ५ 
अ्ष्टादशपुराणाता सार सार समुद्घतम्‌। 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥॥ 
--दूसरों के प्रति उपका र करना ही पुण्य और दूसरों को कष्ट देना 
ही पाप है; यही अठारह पुराणों का सार है । 
र्‌ 
न तत्परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मन:। 
एप संक्षेपत्तो धर्मः काम्रादन्य: प्रवर्त्तते॥ (महाभारत) 
-दँसरों के साथ ऐसा व्यवहार न करे जो स्वयं अपने ही को 
प्रतिकूल जान पड़े । यही समस्त वर्मशास्त्र का सार हैं ; अन्य व्यवहार :. 
तो स्वथ्थ-वश होते हैं । 4 
डे 
यदन्येषां हित न स्थात्‌ श्रात्मन: कर्म पौरुषम्‌। 
श्रपन्रपेत वा येन ने तत्कुर्यात्‌ कथञचन॥ (महाभारत ) 
--अपने जिस कम से दूसरों का लाभ नहीं होता और जिसके करने 


चयनिका शेपण 


में स्वयं अपने को लज्जा-संकोच मालूम होता है उसको कभी न करना 
चाहिए । 


सत्पुरुष के लक्षण 


१ 
यसस्‍्य प्रसादे पद्मास्ते, विजयइच पराक्रसे । 
मृत्युद्च वसति ऋषधे, सर्वतेजोमयों हि सः॥ (हितोपदेश) 
--जिसकी प्रसन्नता से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, जिसके पराक्रम 
: का परिणाम विजय होता है, जिसके क्रोध में दूसरों के प्राण तक नष्ट 
' करने की शक्ति होती है, वही महातेजस्वी होता है । 
र्‌ 
.उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ । 
--जो उदारचरित होते हैं, सारा संसार ही उनका कुटु म्व होता है । 
ई्‌ 
श्रधमा: कलिमिच्छन्ति, सन्धिमिच्छन्ति मध्यमा:। 
उत्तमा मानसिच्छन्ति, मानो हि महतां घनम्‌॥ (गरुड़पुराण) 
-“गीच पुरुष सदा रूगड़ा पसन्द करते हैं; मध्यम कोटि के मनुष्य 
किसी भी तरह से शान्ति के लिए लालायित रहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष 
सम्मान-प्राप्तिं की कामना करते हैँ | आत्म-सम्मान ही महापुरुषों का 
धन होता है । 
है; 
सर्वलोकप्रिय: साधुरदीनात्मा विचक्षणः। 
सर्वेदाभिगत: सद्धि: समुद्र इच सिन्धुभि: ॥ (रामायण) 
सीता ने राम के सम्बन्ध में हनुमान्‌ से कहा--राम सबके प्रिय, 
साधु, बलवान आत्मा वाले, तत्कालोचित कर्म में कुशल और नदियों से 
समुद्र की तरह सदा सज्जनों से घिरे रहते हें । 


रेणप - आत्म-विकास 


ए 
है] 
कार्य सिद्धेम तिब्चंचतस्मिन्‌ वानरपुद्धवे । 
व्यवसायदच वीर्य>च श्रुत॑ चास्ति प्रतिष्ठितम्‌ ॥॥ (रामायण) 
सुग्रीव ने हनुमान के सम्बन्ध में राम को बताया कि उसमें कार्ये- 
सिद्धि की बुद्धि (उपायशक्ति) है, उद्योग, वल और पांडित्य सभी हैं। 
प दि 
पात्रे त्यागी, गृणे रागी, भोगी परिजनेः सह । 
शास्त्रे बोद्धा, रणे योद्धा, पुरुष: पञ्चलक्षण: ॥। 

-सुपात्र के प्रति दानी होना, गुणानू रागी होना, स्वजनों के साथ 
सुख-दुःख भोगना, ज्यास्त्र का ज्ञानी होना, युद्ध में पराक्रमी होना-- 
यही पांच लक्षण पुरुष होने के हैं । 

छ ् 
स्वार्थों यस्य परार्थ एव स पुमानेकः सतामग्रणी:। (भर्तृहरि) 

--जिसने परमार्थ को ही अपना स्वार्थ बना लिया हैँ, वह सर्वे- 

श्रेष्ठ सत्पुरुप है । 


ना 


विपदि घेर्यमथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पदुता युधि विक्रमः। 
यशसि चाभिद्चिव्यंसन श्रुती, प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥ 
(भ्तृहरि) 
--विपत्ति में थैये रखना, ऐशवर्यशाली होतें पर क्ष मावान्‌ होना, 
सभा में वाक्पटुता दिखाना, युद्ध में पराक्रम दिखाना, कीर्ति-अजेन में 
अनुराग रखना, विद्याव्यसनी होना--ये गुण महात्माओं में स्वभाव से 
ही होते हैं । 
& 
प्रदान प्रच्छन्त गृहमुपगते सम्श्रमविधिः, 
प्रियं कृत्वा मौन सदसि कथन चाप्युपकृते: । 


चअयनिका ! ३८७ 
अनुत्सेको लक्ष््यां निरभि भचसाराः परक्रथाः, 
सता केनोद्विप्ट विघमससिधारात्रतमिदम ॥ (भर्तहरि) 

--दान को गृप्त रखना, अपने घर आए हुए पुरुष का सत्कार 
करना, परोपकार करके मौन रहना, दूसरों के किए हुए उपकार का 
सभा में वर्णन करना, धन पाकर गये नं करना और पराईं चर्चा में 
उसके निरादर की वात बचाकर कहना, यह तलवार की घार के समान 
कठिन ब्रत सत्पुरुषों को किसने बताया हे । 

१० | 
प्रिया न्‍्याय्या वृत्तिमेलिनससुभजड्ेष्प्पसुकरं, 
त्वसन्तों नाभ्यर्थ्या: सुहृदपि न याक्पः कृशघन:॥ 
विपयुच्चे: स्थैर्थय पदमनुविधेयं॑ च. भहतां, 
सर्ता फेनोहिष्ट विषमससिधारात्रतमिदम्‌ ॥ 

-“सज्जन अपने प्राण भले ही त्याग दें, पर वे नीच कर्म नहीं 
करते, वे दुष्ट जनों के सामने हाथ नहीं फैलाते, अल्पधन होने पर मित्र 
से भी याचना नहीं करते हैं । विपत्ति में भी वे महान्‌ बने रहते हैं और 
सत्पुरुषों का ही आचरण करते हैं । सज्जनों के लिए यह कठिन ब्रत 
किसने निर्दिष्ट किया हे--अर्थात््‌ ये तो उनके स्वाभाविक गुण होते 
हें 

११ 
मनसस्‍्वी कार्यार्थी न गणयति दुःख॑ नच सुखभ। . (भर्तृहरि) 

--मनस्वी और कार्यार्थी लोग दुःख और सुख में एक-से रहते हैं, 

उनकी परवाह नहीं करते हैं । 


५ 


श्२ 
महान्महत्स्वेव करोति विक्रममृ--बड़े आदमी बड़े आदमियों के 
साथ ही वीरता दिखलाते हूँ । 


इद८प८ 


१३ 


प्रवत्तवाक चित्रकथ. ऊहवानू. प्रतिभानवान्‌, 
आशु ग्रन्थस्य बक्‍ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ 


आत्म-विकास _ 


(विदुर) 


-“जो वाणी-व्यवहार में कुशल, यथातथ्य वर्णन करने वाला, तकी- 
वितक में प्रवीण, प्रतिभाशाली, ग्रन्थ-अभिप्राय को शी ्र समभने वाला 
होता है, वही पण्डित कहलाता है । 


राष्टटभारती की कुछ सुक्तियां 


- रहिमन मोहि न सुहाय, श्रमी पिधावत सास विन । 


चर विष देय बुलाय, साव-सहित सरियों भलो॥ 


- श्रावत ही हरषे नहीं, मेनन नहीं सनेह । 


तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेह ॥॥ 


- तुलसी तृण जल कूल को, निरधन निपठ निकांज । 


के राखे के सेंग चले, बांह गहे की लाज॥॥ 


, प्रेम बेर श्ररु पुण्य-अघ, जस-श्रपजस जयहान। 


बात-बीज इन सबन को, तुलसी कहाँहि सुनान ॥ 


. गुनी जनन के हृदय को, बेघत हैं सो कौन । 


असम भवार सराहिवो, समभवार को सोौन ॥॥ 


. तुलसी श्रसमय के सखा, घीरज, घरम, विवेक । 


साहित, साहस, सत्यन्नत, राम भरोसों एक 


. कलह न जानव छोट करि, कलह कठिन परिनास | 


लगति श्रगिनि लघु नीच गृह, जरत घनिक घनधाम ॥॥ 


. काहु न कोउ सूख दुखकर दाता । 


निज कृत करम भोग सब शअ्राताता। 


(रहीम ) 
(तुलसी ) 
(तुलसी ) 
(तुलसी) 
(अज्ञात) 
(तुलसी ) 
(तुलसी ) 


(तुलसी ) 


पबनिका 


६. जहां सुमति तहेँं सम्पति नाना। 
जहां कुमति तहें विपति निधाना ॥ 
०, जाति न पूछो साधु की, पूछि लीजिए ज्ञान । 
भोल करो तरवारि का, पड़ा रहन दो म्पान ॥ 
« जिन हूंढा तिन पाइया, गहिरे पानी पेठ। 
में बपुरा चूद्डन डरा, रहा किनारे बंठ॥ 
२. नांव न जाने गांव का, विन जाने कित जाव । 
चलता-चलता जुग भया, पाव कोस पर गांव ॥। 
. धोरे-घीरे रे सना, घीरे सब कुछ होय 
: भाली सींचे सो घड़ा, ऋतु श्राए फल होय ॥ 
४. श्राव गया, आदर गया, नेनन गया सनेह। 
ये तीनों तब ही गए, जर्बाह कहा कछु देह ॥ 
५. कब॒हुंक हों यहि रहनि रहाँगो। 
श्री रघुनाथ कृपाल कप तें, संत सुभाव गहोंगो । 
जथा लाभ संतोष सदा, काहू सों कछु न चहाँगो । 
परहित निरत निरन्तर मन क्रम वचन नेस निवहोंगो । 
पुरुष वचन श्रत्ति दुसह वन सुनि तेहि पावक न दहाँगो। 
विगतमान सम सीतल सन परगुत्र औगुन्त न कहोंगो । 
परिहरि देहजनित चिन्ता दुख सुख समथबुद्धि सहोंगो । 


न 


न्च्छ 


डे८द& 


(तुलसी ) 
(कबीर) 
(कबीर) - 
(कवीर) 
(कवीर) 


(कबीर) 


'तुलसिदारस' प्रभु यहि पथ रहि श्रविचल हरिभवित लहाौँगी ॥। (तुलसी ) 


६. कुलबल जैसो होय सो, तैसी करिहे वात्त। 
चणिक पुन्न जाने कहा, गढ़ लेचे की बात ॥ 
प्ंग्र जो की कुछ सुक्तियां 
र्‌ 


4 आाधए[6€ शा जांती0एया 83 शिया थाव ध्वता075, जा0 85 
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व शिाबा९श एशारी व 4 सशिर' ग्रांइडणा ॥9ए ए० 957०0 ६06 [्रा($ ल्‍ 


0ष्ता्वा] 8 ए 
->जकाडं लत] (0णरद्रातश्षना-एत्रर्न, एलापरद्षा। 0गरए, 


मैनस्टीन ने 'न्यूरमवर्ग ट्रायल' में हिटलर के सम्बन्ध में गवाही 
देते हुए कहा था : 
“एक अकेला मनुष्य जिसके पीछे कोई वंश या कुल-परम्परा नहीं, 
जिसे उच्चतर आदर की प्रवछ आकांक्षा हो, साधा रण मानव-धर्म का 
शतिक्रमण कर सकता है |! 
ह ८ हि 
प्॥6 रश०जव 40928 #6 डा0ताए गाव, ४6 20ए906 ॥$ 76 & 
जणाक्षा, ु --- ५ ए55०॥7.. 
--जनता बलवान पुरुषों को चाहती है; वह स्त्री की तरह होती है । 
9१४ ॥०92॥85 9प हा8४४ प्रा 7९40९0 970 ॥९७६, 
जहा 790. 3209760 59 55006॥ मरी9॥गा 
छा 069, रव6 496४ ०070397|0795 569६ 
छा60072 एएम्2765 70 6 एा९॥ --.0॥20 फ्॒ 
“महान्‌ व्यक्तियों ने जो प्रतिष्ठा प्राप्ति की हे, वह उन्हें एकाएक 
एक ही प्रयास में नहीं मिल गई है । जब उनके अन्य साथी लोग सोए . 
पड़े थे तो वे चुपचाप आत्मोत्यान के लिए प्रयत्तशील थे। इस प्रकार. 
वे उच्चता के शिखर पर पहुंचकर उच्च बन सके । | 
है.॥ 


छिपा [07 776 क्ा्त 0 पर 2], 76एश563 ब्वा& तणततए एप डा0765 


0० 6 एमए, धाव 475 07400 2०4ए [656 एंटी फल्यारत6त00 ताए8 


छ$ [णएफ्870, तरल, 


: अयनिका ३६१ 


--मेरे लिए और हमारे सवके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां और 
कुछ नहीं केवल चाबुक के प्रहार हें और वस्तुत: आगे बढ़ने के लिए 
हमें इन्हींकी आवश्यकता थी। 

ह 
4 7680796 ज्रगली ३5 गण ००ार्ञाएह्त णी वी$ 0जा एबापट एच 
76ए९7/ 8०॥ा४ए० शाशंगराए 8. -“+मरवका, 
+जजो जाति गौरव को नहीं समझती, वह कभी उन्नति नहीं कर 
सकती | 
६ | 
प्रणा8 छप77509767ा 5प्री७766 099 ॥6 ५४४ ए|0 7९४ए४७ 40 (2(९ 
एब 77 00एथग्रायशा। 45 40 स्‍ए8 प्रात७: 6 00एथज्रागरल्या 0 940 
बढ, है | --28(० 
ह ऐसे वृद्धिमान्‌ व्यक्ति, जो गवर्नमेन्ट के संचालन में'स्वयं नहीं 
' भाग लेते, दुष्ट मनुष्यों द्वारा शासित होने का दण्ड भोगते हैं। 
हे कट 
4 980 परगक्षा। 45 ए0756 ५९7 6 9700०१05 $0 9९ 8 8वधवंप्र. 
--+3980९07, 
--जो दुष्ट होकर भी साधु होने का ढोंग करता है, वह महादुष्ट है। 
८ 
7॥96709 45 70 प्रधा९ए 8 छाश!88० [096 ००20, ३ 45 & 
89 (0 96 8८वुणा९त, -+09006 (5९086. 
--+वतन्त्रता केवल दूसरों द्वारा प्राप्त होने वाला एक विशेषा- 


: घिकार नहीं है, बल्कि वह एक स्वभाव-सुरूभ गुण हैं, जिसका अभ्यास 


; करना पड़ता हे । 


॥ 


त 
पं 
ठ 
| 
॥ 


ई 
। 
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& 
ए/६ [0 8०८प्राबवालए ताए जाला ए8 ता0ज़ ती6; णांति दिा0फ़- 
९088 6079६ #07९७५६४. --0906076, * 
--जब हम ज्ञान के भार से दवे नहीं रहते तो जितना जानते हें 
उसको शुद्ध और विर्दोष रूप में अर्थात्‌ पूर्णरूपेण जानते हूँ; ज्ञान की 
अजी्णता के साथ चित्त में भ्रम-सन्देह की भी वृद्धि होती हैँ । 
१० 


फर्श) 76 90658 ॥॥78$ क्ष'6 70 8(ृपथवां 40 4#0ा7 8776, 
---0760! 


--सर्वोत्तम वस्तुएं भी अपनी प्रसिद्धि के समान श्रेष्ठ नहीं होतीं 


